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वीर प्रभु गुरु आत्मा, पललभ विजय उपदेश । 
म्रंडलयह जारी हुआ, पुस्तक प्रत्रार उद्देश ॥ 


॥ # सूचना #॥ 


विदित हो कि आजफल धार्मिक सामाजिफ और देशोक्नति जादि से 
प्रकार की उमश्नतियों में सब से पदिले विद्या की जरूरत है मोर उस के प्रचार 
पहले पुस्तक प्रयार की आपश्यफठा है बिना पुस्तकों के किसी प्रफार की विं- 
शब्का प्रचार नहीं दोसका, खासकर ऊन समाज फी शीघ्र उन्नाते न होने का 
यही कारण है कि पुरतक प्रचार पर प्रबल रक्ष नहीं द्या जाता ? यदि कुछ 
भ्रन्थ छुपे भी हैं तो यो दुगुनी छागत पर विकते हैं, जिस से अन्य मताव्ँबी 
कया ! जनी भी पासतक नहीं फटकते ? इतने दाम लावें कहां से ? जो एक के 
पांच देकर ग्रन्थ पढ़े | हजारों ग़रीब भाई मौन घारजाते दे और कीमत विधेष 
होने से लाभ नहीं डठा सकते ? और अमीरों को सियाय घन यटोर॑ने के फुर- 
सत नहीं होती ? तो फहिये धममफा प्रचार फहांसे होवे,.घस ? भाईयों इस दशा 
को देखकर ओर महात्मा “भीमान्‌ मुनि बछमब्रिजय जी भद्दाराज के उपदेश 
, को सुनफर कुछ सद्धन पुरुषों से रहा न गया और तत्काल चन्दा करके “भ्री- 
आस्मानंद्र जैन पुस्तक प्रचार मेडछ” इसी कमी को पूरा करने वास्ते रथापित 
करदिया जिसका उद्देश यद्दी रदंगा कि जो रुपया चन्दे में आया और आता 
शहेगा उस में से जैन ग्रन्थ छपाकर मंदी फीमत पर पथालिक की सेवा में भेट 
किये जायें मौर उसकी लागत आनेपर या फन्‍्ड बढ़ने से; दूसरे भ्रन्थ प्रेस में 
छपने को भेजे जायें इसी प्रकार (यफे बाद दीगरे) एक के बाद दूसरा सपे 
साधारण के लाभ वासुते प्रकाश फरते रहेंगे जिससे अमीर गरीब सब भाई 
छाभम उठादेंगे, और अन्यमती भी मन्दी कीमत देखकर जैन सिद्धांनतों का 
आंनेद्‌ छेसके इस मेडल के स्थापित होते दी जिन मद्दाशरयोने दान देकर सदां 
के वास्ते भीभात्मामन्द जैन पुस्तक प्रचार मेंडड फो खिरायु: किया है उन 
दानी मद्दादायों फो वारंवार धन्यवाद देने के सरावा इसके सुवारिक नाम और 
और खंख्या दान धन्यवाद सद्दित पुस्तक के अत में प्रकाशित किया गया दे # 


४ 


(२) 


सब से पहले स्थापित होते ही इस सेडल ने यह संध जो कि आपके हाथ 
में हे जिस की प्रशंसा समस्त भारत में शुंजरदी है प्रसिद्ध चकता खगेवासी 
फलिकारू स्वेज्ष समान जैनाचाये श्री १००८ भ्रीमद्विजयानन्द सूरीश्वर ( भी- 
जआत्माराम जी) मद्दाराज विरचित है विशेष मांग आने पर चतुथेवार प्रकाशित 
कियागया है पहले इस ब्रन्थ की कांपीयाँ कम छपने और भाषा फे बदलने आदे 
फारणों से लागत बहुत रद्दी तिस पर सी इतनी मांग आई कि ग्रन्थ “हाथोंह्ाथ 
बिकगया अब चतुर्थेवार पहकी छागत से सी आधी किमत पर रुपया १) की 
जगह ॥>) में प्रकाशित कियागया है ॥ 


प्रूफ आदिके देखभाल का पारिश्रम पण्डित.न मिल ने से असिस्टेंट सक्रे 
टरे भाई टीकमचदजी जोहरी दिल्ली निवासी ने उठाया जिसके वास्ते डनको 
धन्यवाद दिया जाता दे और दृष्टि दोष से जो फोई मशुद्धि रदगई दो उलकी 
:क्षमा चादइते हैं ॥ तथास्तु 


ध 


श्रीआत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचार मंडल 
दिल्ली (पंजाब) 


'(>द्धा८०4०७-_त तल 
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कै उपोदिधात कह. 


हे >ज++++- >> की शकित--ई---+-त+-++ 5 


नित्यानंद्पद प्रयाण सरणी श्रयोत्रिमिः सारिणी | 
ससाराण घतारण फतरणी विध्वाडँ विस्तारिणी 
पुण्यांकूर सर प्ररोदृघरणी व्यामोद्द सहारिणी। 


प्रील्यस्वाज्जिनतेड्लिला लि हरणी मूत्तिमनों द्वारणी ॥ १ ॥| 


भनंत ज्ञान दृशन मय असिर्द्ध परमात्मा फो तथा चार निश्चपायुक्त भी 
भरिदेत भगवतको जोर शाइवती अशाइचती असख्य जिन प्रतिमाकों भिफरण 
शुद्धि स नमस्फार फरके इस भप्रन्थके प्रारंभ में माढूंम क्रिया जाता है कि प्रध॑म 
प्रदनोशरम लिखे सुजिव दुढक मत अंदाइंसो घषे से निकला दे जिसमें अद्यापि 
पर्येत फोई भी सम्यकुशावान्‌ साधु अथवा भावषक दया दोबे ऐसे साठूस नहीं 
होता है, कहांस होवे ! जनशासत्र से वैरुद्ध मतमे सस्यक्ृश्नान होनेफा संभव 
नहीं है, उत्पक्ति समय में इंस मतकी फदापि कितनेफ 'वर्ष तक अच्छी स्थिति 
चली हो तो भाशचय्य नहीं परन्तु जेसे इन्द्र जालकी वस्तु घने काल तक नहीं 
रहती दे तेसे इस फत्िपत मतक। भी घंन वषसे दिन प्रति दिन क्षयदोत देखने 
में आता है, क्योंकि अनजानपन से इस मत भें साथु अथवा आराचक बने हुए 
घ्रनेप्राणी जब जेन शासत्र फे सच्च रहस्य के शाता द्वोते हैं तो जैसे सपे काच+- 
लीको त्याग के चल! जाता दे ऐसे इस मत फो च्याग देते हैँ ओर जैनमतत जो 
तपागच्छ में शुद्धरीति देश फालाहुसार भरता दे उसको अगीफार फरते 
हूं, इसों प्रकार इस अ्न्थ के फत्ता महाम्ुंनिराज श्री ९००८ श्रीमद्विजयानेदसूरि 
(आत्मारामजा)महाराजभी जैन सिद्धांतकों घांचकर हृेढक भतको अखत्य जान 
कर फितंनेही साधुओ फे साथ हूंढक पंथकों त्यागकर पूर्षोक्त शुद्ध जेनमत 
के अज्यायी बने, जिनके सखड॒पदेश से पंजाब भारवाड़ ग्रुज़राव जादि देशों में 
घने द्वेढियोंने हुडफेमतकों छोड़कर तपागछ्छशुद्ध जैनमत अगीकार किया हे ॥ 

तप'गचछ रह बनावटी नास नहीं है परन्तु शुणानिष्णप्त है ौ्योक्ति छीखु 
धमोस्तामी से परंपरागत जैनमतके जो ६ नाम पड़े हैं उन्तमे, से रहःए छठा चाम 
है जिन ६ नामाकी सविस्तर दंकीकत तपागचज्छ की पद्ठापलि में है + जिस 
से माझूम दोता दे कि तरागचछ्छ भाम सुर छुद्ध परंपरागत है ओर है हष॑सत 
बिनाशुरुके निफकला हुआ परंपस से पिरेद्ध हे ॥ 





* देल्तों जन तत्पा दर्शका वारहया परिच्छेद । 


् 


(९.) 


इस हूंढक मत में जेठसझल नामा पक रिख साधु हुआ है दसने महा फुम- 
तिके प्रभावसे तथागाढ मिथ्यात्व के उदयसे खपर फो जथोत रचनेधाके औौर 
उसपर श्रद्धा फरनेवाले दोनोंकों सब समुद्र में डबोनेघाला समोकेतसार 
(शल्य , नामा ग्र्थ १८६५ में बनाया था परच्तु चोद प्रच्य और जअन्थका को 
दोनेोंही अप्रमाणफ होनेस कितनेक पपृतक्ष चोह भ्न्ध जैसाका तेसाही पड़ा 
रद्दा, समस्त १९३५ में गोडल (फाठियाचाड़) निवासी कोठारी नेमचेद दोराचुद 
क्षपत्री बुगतिकी प्राप्ति में अन्‍्यको साथी वनानेके वास्ते राजकोट (काठियावाड़) 
में छपाकर प्रसिद्ध किया | न्‍ 


पूवाक्त तन्‍थके खण्डन रूप सम्यक्तत्वशव्यौद्धार नामा यह अच्ध शरीत्पग- 
उछाचाय श्री १००८भ्रीमह्विजयानंद्सूरि प्रसिद्ध नाम श्रीआत्मारामज़ी महाराज 
ने सस्वत्‌ १९४० में वत्ताया जिसफो सम्यत्‌ १०४१ में भावनगर (कादियावाड़) 
की भीजैनघम प्रसारक सभाने अहमद्वादमें सुज॒राती बोली में और गुजराती 
दी अक्षरों में छुषधाकर प्रसिद्ध किया, परच्तु पंजाब मारवाड़ादे श्न्य देशां में 
उसका प्रचार न होनेसे घड़ौदास्टेटानिवासी परमघर्सी शेठ गोकल साइने प्रयास 
लेकर शाखी अक्षरोंम सम्बव्‌ १९४३ में छपाकर जैसाका पैसाही प्रसिद्धकिया 
तथापि बोलीफा फरक होने से अन्य देशों के प्रेमी साइयोंकों यथायोग्य छाम 
नहीं मिला इस्तवास्ते शेठ मोकऊ भा फी ख़ास प्रेरणा से श्रीआत्मानंद जैन 
सभा प्रेजाबफी आज्ञानुखार अपने प्रेमी छुछ जैनमतामिरकाषी भाइयोौंके लिये 
' थथाशाक्ति यथामति इस झन्थ को सरल भाषा में छपवानेका:साहसख उठाया 
है, और उससे निश्चय होता है कि आप कोग इस गन्थको सम्पूणे पढ़कर 
प्रेरे उत्साहकी इद्धि जरूए दी करेंगे ॥ 


थद्यपि पूर्व बहुत घुद्धिमाव अग्यायोंते इस दूंडकमतका सविस्तर खण्डन 
पृथक्‌र अन्थोंमे लिखा है। श्रीसम्यक्त्वपशेक्षा यामक अ्न्‍्थ अचुमान द्शहजार 
इलोंक प्रमाण है उसमें हृठकमती की बताई ५८ बोलकी हुंडीका स्िस्तर 
उत्तर दिया है। भीपचनपरीक्षा नामा झत्थ अद्भमाव दीस इजार इछोफ है उस 
में दुढकमत की उत्पत्ति सहित उनके किये प्रइनोंक्के उत्तर दिये ई। श्रीमद 
यशोविजयोपाध्याजीने छींडड़ी (काडोयावाड़ों निवासी मेघजी दोखसी जो देदक 
थे उनके प्रतिदोध निशमरत्त श्रीवीरस्तुति रूप हुंडीस्तवन बताया हे। जिसका वा- 
रावबोध झुत्नपाठ सहित सविस्तर पष्छित शिरोमणि ध्शीष्षचिजयजी महा- 
राज ने बनाया है | जिसकी इलोक संख्या अछुमान तीत्र हजार दे उस में सो 
.सम्पूण प्रकार रूंढकमत छा हो खल्डन है। ढूंढकरुत खण्डन नाठकछ इस मास 
का अ्न्ध गुजराती में छपा प्रसिद्ध है जिस में भी ३२-सुत्ों के पाठों से छुदक 
पक्षका हासुय रस युक्त खपत किया है ॥ | 


( ३०३ 


इसादि अद्ेक प्रत्ध दुडकमत के खण्डन विषायेफ विधम्ताव हैं ता उसी 
मतलूयके अल्य प्रन्थ यतानेका दथा प्रसास करना याग्य नहीं है ऐेसा दिचार 
के फेवल समाकितसार के फरतो जेठमलकी स्वमति कठ्पनाफी कुयाक्तियों के 
उत्तर छिखने यास्तेददी प््धकार ने इस प्रन्थ के पनानेका प्रयास किया है 0 


ढुढियांक साथ कई बार घचोहुर और दुढियोंफो ही पराजय होती रही 
पण्डितवय्य श्रीवीरबिजयजी के समय में भीराजनगर (अदमदाबाद) में सर 
फारी अद्टारत में विवाद हुआ था जिस में ढुुढिये द्वार गये थे इस विधादका 
सविस्तर इत्तांत “हुढियानोंरासड़ों” इस ताम-से फिताव छपी है उस में है। 
पूर्वोक्ततचोके समय समफित सार का कर्सा जेठमछ भी दाजर था परणस्तु 
पराजयकोटि में जाकर घह भी पछायन ऋछर गया था, इसतरद घारंघार मिग्नह 
क्ोरि में साक्षर अपने हृदय में अपनी असत्यताको जानकर भी जिन दुर्भति 
क्पना से कुयुक्तियों फा सलभद करके सर्माफतसार जैसा प्रन्थ घनाना यह 
फेषछ अपनी मूखताही प्रकट करनी दे ॥ 


.. आधुनिक समब में भी कितमेद्दी ठिकाने जैनी और हुद्ियोंकी च्चो होती 
ई वहां भी दुंदढ़ेये।निश्रदकोठि में आकर पराजयफो ही प्राप्त द्वोते हें & तथापि 
अपने हठको नहीं छोड़ते हैं, यही इनफी सम्पूर्ण मूसता का चिन्द्र है। दुंढक 
मतके भादि चुरुपका सूछ भाशय जिन प्रतिमा के निषधका ही था, भौर इसी 
बास्त उसने जिनप्रतिमा फ सम्पंधी परिपृण हकीकत बाले जो जो सूत्र थे 
उनका निषेध किया, इसतरद् निषेध फरने से उन खूल्ें! फी अन्य बातोंका 
भी नियेध छोंगया और इससे इस हुदियों फो चहुत बाते जैनमत विदद्ध अगी- 
करार करनी पड़ी ॥ 


महुना (काठोयावाड़) में थीमहावीरस्वामी के समयकी भीमद्ादीरस्वामी 


की सूत्ति हे जो कि अद्याप पर्यत श्री जीवत्स्वामी फी प्रतिमा कद्दाती दे ॥ है 


५०8] ४ पु चादिके पु हब 
, , > रिगाबाद में अजुमान २४०० चर्षसे पहिले का आीपकप्रभस्वामीका माद्रि 
दे जिस के वास्ते अप्नेज्ञ अथकार भी साक्षी देते हैं ॥ 

भोशइजय तीथों पर इजारों ही वर्षोके मादिर विद्यमान हैं ॥ 
४७०७७ 2 लक 

५ 5 अम्रतसर, होश्यापुर, फगवाड़ा, बंगीयां, जजों प्रमुख स्थानों में जोजो 

कारब्राई हुई थी प्रायःपंजाबके सर्व जैनी और दिये जानते हैं कई क्षत्री आह्मण 
बंगरद जानते है कि सभा मंजूर करके सभा फे समय दूँडिय द्वाजर नहीं इप 





( ४) 


श्रीसंध्रतिराजा जोकि श्रीमाहावीरस्वामी के २५० वे पिछे शुर्भा है उसमें 
स्वालाख जिनप्राखाद जोर लघाकोटे जिनबिंव कराये है जिन में से हज़ारों 
जिनचत्य तथा जिनप्रतिमा ठिक्काने २ देखने में भाती हैं ॥ 


पोतुंगाल के दंगरी पांत सें बुदापेस्त झहर में श्रीमद्ावीरस्वामी कौ बहुत 
प्राचीन सूर्ति जमीन में से एक अंग्रेज को मिछी, जिसको अश्रेज बहादुरने घाग 
के बाच छत्ना बतवाक्र स्थापत्र किया हें मूुत्ति बहुत हो अदड्भधत है जिसका 
फोटो लछाहीर के रजिस्टरार स्टाइन साहिक्का दिया हुआ हमारे पास है। इससे 
साफ जादिर होता है कि एक खमय बहां जेनधम अरूर था जौर जैनथर्त में 
मृत्तिका मानता भथम से हो है ॥ 


आजकार शृर्पिके संडन में कटिबद्ध आाय्यासमाजञके जायाये खामी 
दयानन्द सरस्वती भी अपने भर्थों में मझूर कर चुके हे कि सबसे पहिले मूर्ति 
का मानवा ज़ानयों से हो शुरू हुआ हे और बाकी सर्व मतों बालोंने उनकी 
देखा देखी नकल करी हैं ॥ - 


मथुरा के टीले में से श्रीमद्वावीस्स्वातीकी सूत्ति निर्कर्का है जो बहुत 
प्राचीन है जिस के लेखको देखकर अग्रेज विद्वाव्‌ जो कि कब्पसूचकों वनावंदी 
मानते थे चोह यथाथ माचने रंगगये है * परन्तु अफसोस हे ढुढडियों पर, कि 


किव्के ४ 


जा जना कहाक फर जनसखूतच्रका नहां मानते ह | - 


2 


खन्‌ १८८४ में पंडित सगवान्‌छाल इन्द्रजीने एक-रसाला छप्वाया था उस 
मे लिख हे कि उद्यागिरि सुफामे दाथोी गुफाफे शिरे पर एक लेख खुदा हुआ 
है उसहाथी गुफामें लेखसे सिद्ध होता है कि नंदराजा जो कि श्रीमदावीर 
स्वामी के निवाणसे थोड़े ही काल पीछ हुआ दे बोह, तथा खाराबेला तामा 
संजां जो इंसाले १५७ वर्ष-पहिके जन्मा था और इंसाके पहिके १०३ वर्ष गद्दी 
पर बैठा था बोह; जैनघर्मी थे और श्रीऋषभदेच॒की सूत्तिकी पूजा करते थे ॥: 


इत्यादि अनेक भरमाणा से जित प्रतिमा का मानना पूजना जन जरका 
संनातन रीति सिद्ध होती हद ओर इस पअ्रन्थ मे भी प्रायः जिन प्रातेषा सबवधा 
हो सांचसतर विवेचन शांखानुसार करा है इसवास्घे स्थाचकदासा दूछक 
गो को बहुत नन्नतासे तवेनांतिकी जाती हे फिदे प्रियम्नित्रों | जेनशाख्र कक 
प्रम्ताणों से, प्राचीन रेखों के प्रमाणों सेप्राचीन जिन मेद्र ओर जिनप्रतिमार्या 
के प्रमाणोले, अन्यमतिनों के प्रमाणों से तथा मश्नेज विद्वायाके श्रम्ार्णा से 
४2८ याद जय उप आए5क आम पराख का जय जन्‍म 57 ,एएएाएओ, 


# देखो प्रोफेसर बुट्हरसाहव की रिपोट अववा जैनप्रइ्नोत्तर तबा तलबतिएय प्राशझाइ अव 


(५) 


इत्यादि अनेक प्रभाणों से सिद्ध होता है कि भ्र्येक जैनी जिन प्रतिमा को मान॑- 
ते और घेदना नमस्कार पूजा सेवा भक्ति करते थे | तो फेर तुम - छोफक किस 
घास्ते इठ पकड़के जिन प्रतिमा का निपेध ऋरते हो!इसवबास्ते हठको छोडंकर 
भआवर्कोकों श्रीजिनग्रशिमाका निषध मतकरों जिरूसे तुमारा भोर तुमारे श्राव 
को का कल्‍्याण होवे ॥ ० हि 

यद्यपि सत्यके धास्ते मरजी में आवे वेसा लिखने में कोई दरकंत नहीं हद 
तथापि इस्र पुस्तक में जो कोई कठिन शब्द लिखा गया होबे तो उस में सम- 
क्रितसार ही कारणभूत है क्योंकि “वाहशे ताइशमा चरेत्‌” इस न्याथ खे 
सम्िफतसार में छिसी बातांका यथायोग्य ही उत्तर दिया गया' होगा, 
किसी के साथ द्वेष है और न कठिन शब्दों से फोई अ.घक छाभ हे यही वि- 
चार के समाकेतस्ार की अपेक्षा इस त्न्‍ध मे कोई कारन शब्द रंदने नही दया 
है यदि फोई दोवेगा भी, तो वोह फक्त समाकितसार के मानने वार्लोको द्वित 
शिक्षारुप हा होगा ॥ 


इस भ्रन्थके छापनेका उद्देश्य भात्र यही है कि जो अज्ञानता के प्रसेग से 
उच्मागंगामी हुए हों वोह सव्य जीव इसकों पढ़कर हेयोपद्यकी समझ कर 
खूघानुसार श्रीतीथंकर मणधर पू्बांचाय प्रदाशित सत्य मागे को अहण करें 
ओर अज्ञानी प्रदर्शित उन्मागका चत्यागकर देवें, परन्तु फिली की इथा निन्‍्दा 
फरनेका अभिप्राय नहीं है इसवास्ते इल पुस्तकको कांचन वालोंकों सज्ञवता 
घारत करके जौर द्वेष भाव को ल्ांग के आदि से अँत पयत वाँचके दंसचेचू 
हांकर सारमात्तष श्रहण करना, मन्नुष्य जन्म पघराप्तका यहा फल हं जो सत्यको 
अगीकार करना,परन्तु पक्षणात करके झूठाहठ नहीं करना यद्दी आतिम प्राथना है ॥ 


श् ऊ 
्ं ४ मु «<: 


अफसोस है कि अन्य कत्ताके हाथ की 'छिखी इंस ग्रेन्‍्थकी खास संभ्पूणे 
प्रति हमको -तलायश फरने से थी नहीं मिरठी तथापि जितनी -मिकी उस के 
अनुखार जो प्रथमाइति में शशुद्धता रह गई थी इस में-प्रायः शुद्ध की गई है 
और वाफीका, दिससा-जैसा का घेखा-गुजराती अतिके ऊपर से यथाशाकि 
उलथा किया गया .े इस वात में ख़ास करके सुनि श्रीवडकभविजयजी 
फी मदद लीगई है इसलिये इस जगह मुनिश्चीका उपकदार माया जावा है 
साथ में आओ भावनगर की भ्रीजेबधर्मप्रसारक सभा का भी उपकार माना 


जाता है कि किसने झुजरादीमें छपाकर इस प्रन्थकी हयात पता रक््खां जिससे 


( ६) 
आज यह दिनभी आगया जो नैज्ञ भाषा में छपाकर सन्य पऐमी भाइयोंकों इसका 
छाभ' दिया गया 


दृष्टिदापान्मतेर्माया, चदशुद्ध भवेदिह । 
तन्मिथ्याइुष्कृतं मेस्तु, शोध्यमार्य खुग्रहात ॥ 


कितत-+-+- धन रूपफ७_५......0..हत0ह0.ह0हत२ 
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2: (इस पस्तक में जरुट्टी पत्र नहीं छपा है इसतवास्ते 

म्् ... सब पाठक्क सम्जनों से प्राथेना है कि स्वयन 3 
5 ही शुद्ध करलें और जशुद्वीपर छसामरें॥.. |: 


5077707 00000 00220 7207 


ते० 
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न अक अटीचछ 3 अल हा, उरी अखिक छा 
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बथ की पूर्णोहुति दा जे 
खबैय्ये. «७» १ गा 


दान देनेदालों की फेरिस्त -« रे 
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॥.ोम्‌ ॥ 
सम्यक्त्व शल्योद्धार 





॥ श्री जैनधर्मोंजयति ॥ 


मृरति निधाय जैनेद्रीं सयुक्तिशास्त्रकोंदिभिः । 
भव्यानां हूद्वेहरेए लुग्पयढ॑गदकाकीलिपम ॥ १॥. 
सम्यक्ल गात्रशस्यानां व्याप्यानाँ विश्वदुगेतेः । 
(र ० 
कृदइूकुर्वक उद्धारं नत्वा स्थाद्ाद ईशरम ॥ २॥ सुग्मम्‌ ॥ 
॥ ठों॥ श्री वीतरागायनमः 
६१) 
हुदक मत की उत्पत्ति बगेरह ॥ 


प्रथव प्रइत में हुंढकमती कहते हूं भस्मप्रह उतरा और दया धमप्रसरा” 
अंधात्‌ भस्मग्रद्द उतरे धाद' हमारा दया धमे प्रकद हुआ, इस कथन पर मदन 
पैदा होता है कि कया पहिले दया धर्म नहीं था ? उत्तर-था हो परंतु श्रीकत्प- 
सूक्त में फद्ा है कि श्री महावीर स्वामी के निवोणवाद दो हजार वर्षकी खिति 
घाला तीसमा भस्मग्रह प्रभु के जन्म नक्षत्र पर बैठेगा जिस से दो हजार वर्षे 
तक साधु साध्वी की उदय उदय पूजा नहीं होगी, और भस्मग्रह उतरे बाद 
साधु साध्वी की उदय उदय पूजा होगी। भस्मग्रद के प्रभाव से जिनकी पूजा 
भेद दोगी उन की ही पूजा प्रभाववा सस्मग्रह के उतरे वाद विशेष दोगी. इसी 
सूजिध श्री आनंद विमर सूरि, श्रीदेमविमछसूरि, श्रीविजय दानसूरि,भ्री हीर 
पिजयसूरि ओर खरतर गचछीय श्री ज़िनचद्रसूरि वगेरदने क्रिया उद्धार किया 


4०० 


तब से लेके आज तक ट्यागी संचेगी साधुलाध्वी की पूछा प्रभाषना 


(२) 


दिन प्राति दिन अधिकतर होती जाती है और पाखंडियों फी महिमा दिल 

प्रति दिन घटती जाती है यह बात इस वक्त प्रद्मक्ष दिखाइंदेती हे, इस वास्ते 

श्री कव्पसूत्र का पाठ अक्षर अक्षर सत्य है, परंतु जेठमछ छुढक के कथ 

नाजुसार ओऔी कब्पसून्र में ऐसे नहीं लिखा हे कि शुरु दिना का एक सुख बेधों 
का पेथ निकलेगा जिसका आचार व्यवहार श्री जेनमत के सिद्धांतों से 

विपरीत होगा उसे पंथ बाले की पूजा होगी और तिसंका चलाया दयामामे 

दीपेगा ! इसवास्ते जेठेमछ कां फथन सत्यकां प्रति पक्षी हे। लौकिक दृष्ठांत 

भी देखो (१) जिस आदमी को रोग होया दो उस रोगकी स्थिति के परि 

पक्क हुए रोग के नाश होने पर चोही आदमी निरोगी होवे या दुख १ (२) 
जिस स्त्री को: गर्भ रहा हो गभे की स्थिते पारपूर्ण हुए वोही स्त्री पुत्र 

प्रसृत करे या दूसरी ? (३) जिंख बं!र्ंफ की कुडुमाई ( मांगनी ) शुई दो 

विवाद के चक योंहो बालक पाणिअ्रदण फरे या दूसरा ? इन दृ्शंतों सृज़िय 

भस्मगह के : प्रभाव से जिन साधु सांघ्ची की उदय उदय पूज़ों नहीं दोती 
थी, भस्मग्रह के उत्तरे बाद तिनाक ही रुद्य उदय पूजा होती द, परंतु दुढक 
पहिल नंहीं थे कि भस्प्भ्मह के उत्तरे बाद तिन की उदय उदय पूजा दोचे 

इस घास्ते जठमछ का लिखना सत्य नहीं है ॥ 


. तथा श्री बग्गशूलिया सूत्र में कहा हे कि वाईंस (२२) गोठिलले 
पुरुष काल फरके सेसार में नीच गति में ओर बहुत नीच कुछ में पर्श्रमण 
करके मलुष्य भव पायेंगे, ओर सिद्धांत से” विरुद्ध उन्मागे को स्थापन 
करेंगे जन धमं के ओर ज़िन प्रतिमा के उत्थापक निंदक होंवेगे ओर जगत, 
निंदनीक काये के करने बाले दा्चेंगे, इस सुज़िव छुढक पंथ बाइस पुरुर्षा का 
निकाला छुआ है और इस समय यद्द बाइंसख थोले के नाम सें प्रसिद्ध हे ॥ 


॥ श्रीवरग चुलिया सूत्र का पाठ ॥ 


समप्पाज्जिसंसतितएणं ते दुवीस वाणीयगा उम्सुक बालवैत्था 
विगंशाय परिणय मिंत्तां ढुदू ठो .धिद.ठ झुसीला परवचना 
खलुँका पुन्ष भवामिच्छत्तमावथ्ी जिशणनग्गपूडिणयिं देवसुरु 
_निदणयां तंहा रूवरणि संमणारी माहणायं पाडेदुद अकारणा 
जिंग पणाणत्तं तत्तमन्नहपरापिणा वहुंण नरंनारी सहस्सर 


( है) 


पुरओओ नियगप्पा निय कप्पियेकृमरगं आधषेमाणा पशशवे- 
माणा जिशपाइमाण भजणयाण लता एछरटा।नदता 
गरिहता परहवता वश्यतात्थाण साहु हिणा!यस उठ दाद 
स्माते ॥ 

भावाथ--प्यसठमे ( ६३ ) भव मध्यसंड फै विपे आावक बनीये के कुछ 
में जुदे छुदे उपजेंगे, बाद वे बाइलें वनीये वाल्यावस्था को छोड़ फे विज्ञा- 
नसहित, दुष्ट, धीठ कुशीलिये, परकों ठगनचाले, अविनाते पूदे भवकमिथ्यात्व 
भाव से जिन मागे के प्र द्यगीक, (श्र ) देव गुरु के निंदक, तथा रुप जे 
श्रमण माहण साधु उनके साथ दुष्टता के करने पाझे, निज भ्रूपित घर्म 
के अनजान) हजारों नर नारियों फे आगे अपने आप फदएना फरके फुमार्ग 
फो सामान्य प्रकार कहते हुए, विशेष प्रकारे फदते हुए, हेतु रृष्टांत प्ररूपते 
हुए, जिन प्रतिमा के तोड़ने वारे, दीलना करते हुए, सींसना करते हुए, 


निंदा फरते हुए, गरदा करते हुए, परासव करते हुए, चेत्म ( ज़िनप्रति- 
मा) तीथे, और साधु साध्वी को उत्थापेंगे,॥ 


तथा इसी सूत्र मे कहा हे, कि श्रीसघ की राशि ऊपर ३४३३ पर्ष 
की स्थिति घाला घृमकेतु नामा प्रह बेठेगा, आरातिसके प्रभाष से कुमत पेथ' 
प्रकट होगा, श्स मृजिय हुढकों का कुमत पेथ प्रकट हुआ है, और तिस 
ग्रहकी स्थिति अब पूरी द्वो गईं हे, जिससे प्रति दिन इस पंथ-फा निर्कंदव 
होता जाता है! जात्मायी पुरुषों ने यद्द बात चेग्ग चूलिया सूत्र में देख लेसी ॥ 


समकितसार ( शल्य ) नामा पुस्तक के दूसरे पृष्ट की १९ भी पंक्ति 
में जेठमल ने लिखा दे कि “सिद्धांत देखफे सस्वत्‌ [ १५३१ ] में दया घ्म 
प्रदृत हुआ” यद्द बिलकुछ झूठ है फ्थोंकि श्री भगवती सूत्र के २० में शतक 
के ८ में उद्देश में कद्दा दे किसगवान महावीर स्वात्ती का शासन एक बीस 
हज़ार ( २१००० ) वर्ष तक रदेगा सो पाठ यह है ॥ 


गोंयमा जंबुद्दीवे दीवे भारहेषास इमीसे उस्सापिणीएं मर्म 
एकवीस वाससहस्सांड तिथ्ये अगुसिस्जिस्त॑त्ति ॥म०्शु०२० 
इंण्य 


भाषाथ:--दे गौतम ! इस जंबूदीप के भरतक्षेत्र फे' विषे इस उत्स- 


2 है ०] 
९६ कह >> के 
प्पिंणी में मेय तीथे एक बीसहजार [ २९८०८ ]बरषेतक अवर्तेंगा ॥ 


इस से सिद्ध होता है कि कुमतिों ते दया मार्ग नाम रख के मुख 
बधों का ज़ो पेज, चढ़ाया है, स्रो वेश्या पुत्र के समान है, जैसे चेशया पुत्र के 
पिता का निदचय नहीं होता है.ऐसे ही इस पेथ के देव शुरू का '-मी निश्चय 
8 इस से सिद्ध होता दे कि यह ,सन्सूर्िस[पंथ हुंडा अव्साप्पणी का 


श्री भगवती सूत्र के २५ में शतक के ६ छट्ठे उद्देश में क्या है कि 
व्यावद्ारिक छेदोपस्थापनीय चारित्र बिना गुरु के दिये आता नहीं है और इस 
पथ का चारित्र देने बाल आदि गुरुकोई नहीं क्योंकि ढुंढक पंथ सुरत 
के रहने बाले रूवजी जीवचा जी चथा घमेदास छींचे का चरढाया हुआ 
दे तथा इस का आचार आई भेष ब्रचीस खूतल के कथन से सी विपरीत 
है. क्योंकि श्री प्रइतत व्याकरण खूब, के पांच में . खबर द्वार में जैन साधुके 
यह उपकरण छिखे हैं, तथा अर तत्पाद:--एडिग्गहों पायवंधण पाय केख- 
रिया पायद्ठवर्ण च पडलाईतिनि बच रयताणं गोच्छआओों तिन्विय पछछागा 
रओदरण चोल पट्टक शुदणतगम्ाइय एये पिय सजमरख डउपचूहठठयाए ॥ 


भावाथे--पात्र बंधन २ पात्र के शरिका ३ पात्तस्थापन ४ पडले तीन ५ 
श्ज़स्वाण ६ गोंच्छा, ७ तीन प्रच्छादक १० सजोंहरण १९ चोलपद्टा १२ 
७ हर स््‌ 4< ०. च (कत वे 
मुखवीखका ९१३ व गेरह उपकरण सेजम-की हंद्धि फे चास्ते जानने ॥ 


ऊपर छिखे उपकरणों में ऊन के कितने, सूत्तके कितने, ेबाई वगैरह 
का प्रमाण कितना, किख किस प्रयोजन के चास्ते ओर किस रोति से वत्तेने 
वगैरह कोई भी छुढक जानता नहीं है! और न यह खर्चे उपकरण इन के 
पास दे, तथा सामायिक्ष प्रतिक्रमण दीक्षा, आवक शत, छोच फरण, छेदो- 
पश्यापनीय चारिचत्र।बैगरह जिस चिघि से करते हैं, सो भी स्वक्रपोल कलिपित 
है, छंबा सजाोहरण, बिना प्रमाण का चोलपट्टा, औरक्ुलिंग की निशानी 
रूप दिन रात सुख वाँघवा सी जैनशास्त्राउुसार नहीं है, मतलब प्रायः कोई 
सी किया इस पेथ की जैन शास्त्राठुस्तार नहीं है, इस चास्ते यदहे दासी 
पुत्र तुब्य हैं. इन में सेठाई का कोई भी चिन्ह नहीं है. अनेते तोयकरों के 
अनेते शाख्ों की आज्ा ले विरुद इसका पेथ हईले वास्ते किसी भी जैनस- 

ताब्यायी को मानना ने चाहिये ॥ 2 


औरजों संघपदे का तीसरा काव्य छिखा है तिखमें तेरां ( १३ )खोद 
हैं, और विस के अथे में जो लिखा है. “नवानवा कुमत प्रगद थाशे, सा 


शस्यकत्व शब्योद्धार ५ 


सत्य द वो नवीन कुमत पंथ तुमारा ही हे, क्योंकि जेत् सिद्धान्त से विरुद्ध 
है। और जो इस फ्राव्य के अथम छिखा है, छकायना जीव दणीने 
प्रदपसे” इत्यादि यहं- से मंदा मिथ्या है क्योंकि काव्याक्षरों में से यह, 
भर्थे नहीं निकलता हे इस वास्ते जेठा दुढक मंहा भ्रषा बादी था, और, 
तिंसंकों झूठ लिखने का बिलंकुछ भय धो था, इस वास्तेइस का लिखा 


ध्रतीते करणे योग्य नह हद ॥ हा 


तथां दोथा काव्य लिखा तिस में तेवीस [ २३ ] खाट है, इस काव्य 
के अथ भें.जो लिखा दें “इिसा धरम फो राज स्‌र मत्रधारीनी दीपती” इत्यादि 
सम्पू्ण' काव्यका जो अथेर्लिखा हे सो मद सिंथ्या ओर किसी की समझ 
में-द- जावे ऐसा है; क्मोंकि फावंयाक्षें में से यद भथ निकलता नहीं है, 
इसी वास्ते सुदर्वेधध मद्या मृषावादी अश्ञानी पेशु तुल्य दे, चुद्धिमानों को 
इनका लिखना कदापि मानना न चाहिये ॥ 


- सतारवां काव्य लिखा तिस में [ १७ ]'खोट हैं. और इस के अर्थ में 
जो लिखा हे “रऊ काय जीव दणीने दींस्थार्य धर्म कहे छे सूत्र याणी दांकीने . 
कुर्षय प्रकरण देखी कारण थापी चेत्र पोंसाल करायी अधों मार्गे घाले के 
कीहांइ सूत्र' मध्ये देहरा कराब्यान थी कहाँ” यह अथे महा मिध्या हैं 
कप्ोंकि काय्याक्षरों में दे नहीं इस वास्ते सुहवर्थधो का पेथ निःकेंबल मृपावा- 
दिये का चलाया दुआ हेँ॥ 


तथा वीसमे काव्य में सात ७ खोट है और इस का जी अथ लिखा 
दे सो सवे ही मदद! मिथ्या लिक्षा हे एक अक्षर सी सदा नहीं ऐसे मपावादीयों 
के घम्॒ को दया घम कदते ६ ऐसा झूठ तो स्लेछ ( मताय ) सगी भी लिखते 
बोलते नहा ६ ॥ 


तथा इकीसमें [२१] काव्य में वारां [ १२ ] खाट है तिस में ऐसा 
भधिकार दे वेप घारी जिन प्रतिमा का चढाया खाने वारते सावथ काम का 
आदेश देते दं. यद तो ठोक दे.परेतु जेठे दुढक ने जो अथे इस काव्य का 
लिखा दे, सो झूठा निःकेतल स्वकपोल करिपित हे ॥ 


तथा तीसमा फाव्य लिखा हे तिस में (१३) तेरां ख्रोट हैं इसका 
७ ३५ 5 ०७. 
भय जेठे ने, सब झूठ दी लिखा दे संशय द्वोवे तो चेयाकण पंडितों को 
दिखा के निशचय कर लेना | 


पूर्वाक्त के काप्य के लिखे भर्थोंकों देखने से सिद्ध' होता देकि 
समाक्तित सार | शब्य ] के कंत्तो ने अपना नाम जेठमल्ल नहीं किन्तु 


४ हुंढक मतकी पद्चावदी 


झंठमव्ल ऐसा साथेक नाभ सिद्ध कर दिया है अब विचार कंरनां- 

 बादहय।ाक जिसे का पद पदयमे झूठ बालन का, उलट रस्ते चलनेका, झूठ 
सअसथ फरने का, आर झूठ अथ छखन का, भय नहीं देख के चलाए पथ का 
दया घम््म कहना आर तिसधम को सच्चामानना यह घिना भारीकर्मी के अन्‍य 
किस फा काम हे ? ॥ 


- , जो छुढर्फ पंथ की उत्पाति जेठेमद्ल ने लिखी है सो सपे झूठी मि- 
थ्या बुद्धि के भभाव से-- लिखी है, और भोरे भव्य जीवॉको फसाने थार 
बिना प्रयोजन, तिस -में सूज़ की गाथा लिख मारी परंतु इस हुंढक पेथ की: 
खरी उत्पत्ति श्री दारकरूश मुनि चिराखित कुमति विध्चेंसन चौोपई तथा अमर- 
सिंदद दुढक के पडदाई अमोलकचद्‌ के हाथ की लिखी हुई हुंढफ पट्टाचलि - 


के अजुसार नीचें मूजिब हे ॥ 


इुंढकमत की पट्टावली. 


गुजशत देश के अहमदाबाद नगर में एक छुंका- नामक लिखारी शान 

जी यवि के उपाश्रय में पुस्तक लिखके आजीविका करता-था एक दिन उस के 
मन मे बेइंमानी आनेसें एक पुस्तक के सात पत्र बीचमेसे लिखने छोड़ दीये, 
जब पुस्तक के मालंक ने पुस्तक अंधूरा देखा, तव छंके लिखारी की बहुत 
अडी करके उंपाश्चय में से निकाल दिया, ओर सच फो कद दिया कि इस 
बेदइसान से. कोइ सी पुस्तक न लिखवावे, इसतरह लुंकाआजीबिका भेग होने 
से छहुत दुःखी होगया और इस्से यो जैनमत कां ठेंषी बंनगया, जब अहमदा- 
याद में छुके का, जोर न चला बच यो यहां से श्वलके लींवड़ी गाम भें गया; 
तहां छुकेका संवेधी लखमशी घाणीया राज्य का कारभारी था, तिस को 
जअके कहा,सगवत का घम-लुत्प होगया है मेने अहमदाबाद में सच्चा उपदेश 
करो परंतु मेरा कहना न मान के डलटा मुझ को मार पीट के तहां से निकाल 
दीया. ठंब में तेरे तरफ से सहायता मिलेगी ऐसे धार के यहां- आया ईं, इस 
वास्ते जेकर तू मुझ को सहायता करे तो में सच्चे दया धम्म की प्ररूपणा करूं 
इस तरह हलाहलछ विषश्मायः असत्य भाषण करके बिचारे फलेजाबविना के मूढ- 
भाति रूखमणशी की समझाया, तब उस ने उसकी यात सच्ची भान के छंके 
को कहां कि तू लींवडी के राज्य में बेंघडक परूपणा कर, में तेरे खान पानकी 

खबर रखुंगा. इस तरह सहायता मिलने से छुकें ने सवत-१५०८ मं जैन मार 

की निद्या करनी शुरू करी परंतु अनुमासे छत्बीस [वर्ष तक तो उसका उन्मागे 
किसी ने अगीकार नहीं करा, १५३४ भें एक अकल का अधा भ्रूणा नामक वा- 

णीया छुंके को मिका. ठिसने महा मिथ्यात्व के उदय से छंके का मृषा डपदुद 


हभ्यकत्व शास्योश्ार - ७ 


भागा और छुके के कहने से, पिना शुरु के भेष पंहेन के धूद अश्ञानी जीधों को 
जैन मार्ग से भ्रष्ट करना शुरू कीया॥ 


लेके ने इफतीस सृत्ध सच्चे माने और व्यघद्दार सूज सच्चा नहीं माना 
भौर सहां [जहां भुल सूत्ध का पाठ जिन प्रातिमा के अधिकार फा था, तहां 
तहां मनः फलिपत अथ लोगों को समझाने छगा ॥ 


भूणे ( भाण जी ) का शिष्य रूपजी सबत १५६८ में हुआ लिसे के! 
शिष्य सवत्‌ १५७८ महा झुदी ५ पंचमी फे दिन जीवाजी नाभफ हुआ, तिस - 
का शिष्य संघत १५८७ चेत चांद ४ जोथ को पृंद्धवर्ससहजी हुआ, तिस फा 
शिष्य संचत १६०६ में चरासिद जी हुमा, तिसा शिष्य संवंत १६४० में जसवंत 
हुमा, इसके पीछे सघत १७०९, में बजरंग ज़ी मामक रुपकाचाये हुआ, उस: 
भजरंग जी के पास सुरत फे धासी घोहरा घीरजी की येटी फूलां बाई के 
शोर लिये बेटे लवजी नामफ ने दीक्षा लिये पीछे जब दो यप हुए तथ दशवे- 
फालिक सूत का टव्या धांचा वांचरफर गुरु फो कहने लगा कि तुम तो साधु के 
भाचार से भ्रष्ट हो इस तरह फह्टने से जब शुरु के साथ रछूडाइ हुई तथ 
लघजी ने छुपकम्त और शुरु को त्याग के थोभणारिख# घगेरह को साथ ठेफर 
स्वयमेष दीक्षा लीनी ओर सुद्द के पाटी बांधी, उस छव जी का शिष्य शोम 
जी तथा फान जी हुआ, फान जी के पास शुजुरात का रहने घाला धमंदास 
ऊया द्वीक्षा लेने को आया परंतु वो कान जी का आधार भ्रष्ट जान कर 
खयमेंव साधु यन गया, आर मुंह के पाटी बांधछी, इन के ( दुढ़क के ) रहने _ 
फा मकान दुंद अथात्‌ फूदा इआथा इस चास्ते लोकों ने देदकफ नाम दीया, 
आर रुपकमांते कुषर जी फे चले घमंसी, भपाल ओर जमीपाल ने भी शुरू 
फो छोड़ के स्वयमष दीक्षा लीनी तिन में धर्मसी नें भाठ फोटी पच्चफस्ताण 
का पंथ चलाया सो गुजरात देश में प्रसिद्ध है ॥ 


धमंदास कछींपी का चेला . धनाजी इमा. तिसका चेला भुद्रेजी हुआ, 
और लिख के चुके रघुनाथ,जमलजी और शुभानजी हुए इनफा परिवार मारवाड 
देश में विचरता है, तथा शुज़रात मालवे में भी है ॥ ह 


, रघुनाथ के चेंले भीखम ने तेरापेथी मुंह थथें। का पंथ चलाया। 


रूवजो डुंढक मेतं का आदि शुंरु ( १) तिसका चेला सोम जी (२) 
तिसका हरिदास (३) तिस का इंदावन (४) तिसका शुधानीदास (५) 
तिखका मकछूकचद (६) तिसका महांतिघ (७ ) सिसका खुशालराय , 


# इस का दूसरा नाम भूणा हैं ॥ 


बावन प्रश्नों का उत्तर 


. (८ तिखफा छज़मदल (९ ) तिसका रमरार्ू ( १० ) तिसका चेला अभरासेंह 
(१६ ).मींपीड़ी में-इुआ, जमरासिह के चिले पेजाकद्रेश में:सुंह्बो परें.फिरते हैं. ॥ 


फानजी के चेके मालवा और गुजसंत देश में हैं ॥ 


आशजमक बन की अ]़ “2 


सुमकिदंखार जिस के जवाब में यह. पुस्तक; लिखा जाता, है तिसका 
फत्तो जेठमलल घमंदास छींवे के चेलों में.से-थाभार:वो:दुंढक:के-आचरण सु; 
भा भ्रष्द था इसवास्ते तिसके चेले देवोचद्‌ और मेततीचंद दोनों तिसकों छोड़ 
के दिल्ली में जोगराज केचेले ह॒जारीमर्छ/के पास आं रहें थे दिहकी के-अआवक 
कैसरामरल:जोकि हजारीमर्छ का सेवक. था तिस के मु द से हमने:देवीचद मीः ह 
तीचेदफे फथनाजुसार-खुदा हे-कि जेंडमंढ्ल को झूंठ' बोलने का “विंचार नहीं 
था इंतनाहा,नह। किंतु तेसके बह्यत्व ये का थी ठिंकीना नदी / था इसव/रुते जें- 
ठमहल ने जा रुंपकमत का उत्पत्ति लिखा इ/बलकुछ झठों ओर सखकपोल क 
दिपत ६, आर-हमःने जो उत्पत्ति लिखों देखापूर्वोक्त अथीके मेतुंसार: लिंसी 
है. इस में जो. किसी ढुढक या छुपषककों असत्‌ मारछम दोपे तो उसने हमारे 


पास से पूर्चोक्त भंथ्देख लेनें# 


१६ में पृष्ट में जेउमरल' ने. ( ४२ ) प्रश्न 
लिखे. हैं तिनंक्े, उत्तर 


पदिले ओर दूसरे प्रथन में लिखा है कि चेला मोल लेते दो [१ छोटे 
छड़कों को बिना आचार व्यवद्दार सिखाए दीक्षा -देंते दो [ २], जबाब-हमारे 
जैन शास्त्रों में यद् दोनों कार्म करने की मनाई. लिखी दे ओर. दम करते भी 
नहीं हैं, पूज्य (डरेदारयाति) कर्तें हैं तों-वे अपने आप में सांधुपवेका अभिंमान 
भी नहीं रखते हैं परंतु दृढक के गुरु छुंकागच्छ में तो प्रायः दरें एक पाद मो: 
र के चेले से ही चला भाया है और टूंढक भी यह दोनों काम करते दें तिनके 
इृष्टांत ज़ेठमदल के दोले के रामचेद-ने तीन छड़के इस रीति से ढिये [५ ] म- 
नोहरदास के टोले के-चतुसुज ने सर्तानामा छड़का लिया हे (२) धरनीराम ने 
शोरधन नामा लड़का लिया है ( ३.) मग़छसेत ने दो लड़के यिये हैं ( ४:) अम- 
रसिंह के चेले ने अमीचद नामा ऊड़का लिया है [ ५] रूपाहूडकर्णी ने पांच 
क्षष की दुर्रगी' नामा ऊंड़की ली है (६) राजां दुंढणी ने तोन वर्ष की जाया 
नामा छड़की (७) यशादा ढूंढणीनें मोहनी- और खुद्रीलड़की सात वर्ष फी 


# इस हैढक मत की पद्टावछी का विस्तार पूर्वक वर्णन भयकत्ता में भी जेन 
तत्वादश में फरा दे इसवास्ते यहां सक्लेप से मतलब जितनादी लिखा हैं ॥ 


श्यकत्व शसबोझार छृ 


की (८) हीरां दूंढणी ने छ वर्ष की पावती नामा लड़की (९५ ) अमरासंह के 
साधु ने रामचेद्‌ नामा छड़फा फीरोजपुर में लिया जिस के बदले में उस के 
बाप को २५०) रुपये दिये ( १० ) वछकराम ने आठ घप का छालचद नाथा 
छड़का (११) बलदेव ने पांच चप का लड़का ( १५) रूपचद' ने आठ घष का 
पालीनामा डर्कोत फा लड़का ( १३ ) भावतगर में भीमजी रिखके शिष्य घूती - 
राल तिस के शिष्य उमेद्चद ने एक दरजी का लड़का लियाथा जिसकी 
भाता ने शीजिनमंद्रि में आके अपना दुःख जाहिए किया था आसीर में जदा* 
छत फी मारफत घो ऊरड़का तिसकी माता को सपूद किया गया था ( १४) 
इत्यादि सैकड़ों द्वाढियों ने ऐसे काम किये हैँ ओर संकड़ों करते हैं # इस घा- 
स्‍त संवेगी जैन मुर्नियोंको फर्लंक देने चास्ते जेठमरल ने जो भसल केख किला 
है सो अपने दाथ से अपना सुख स्याही से उक्चर किया है ] 


तीसरे प्रश्नफा उत्तर-पच्रवस्तुक नामा शासत्र में लिखा हैं फी दीक्षा 
चकत मूल फा नाम फिराके दूसरा अच्छा नाम रखना- 


(४) चोथे प्रचन में लिखा है कि “फान फड़घाते हो" उच्चर पह लेख 
25 ५» #ब. रे क् बे का पु 
मिथ्याद क्योंकि हम कान फड़वाते नहीं है फान तो कान फटे योगी फड़वाते हैं ॥ 


(५ ) समासमणे वहोरते हो (६ ) घोडा रथ बेहली डोली में बेठतेहों 
(७) गृहस्थ फे घर में बंठके वद्दोरते हो ( < ) घरों में जाफे कव्पसृत्र बांचते 
हो (९) नित्यप्रति उस ही घर पहेरते हो ( १० ) भघोंछ फरते दो ( ११ )४््यों 





« संवत्‌ १५५१ चत्र वि ११ शहस्पातियार के रोज जब सोहनछाल को युन- 
शाज़ पदवी दी तव संवव१०५२चेन्न खुदि १ के रोज छघिदाना नगर में द्वाडियों 
में ६९ घोल बनाये ६ उस मे ३६ में घोल में छिक्ष! है कि “भाज्ञा बिना चेला 
चली फरना नहीं वारसखों को खबर फर देनी विना खबर सुडनता नहीं तथा दाम 
दिया के तथा वेपरतीते फो करना नहीं दीक्षा माहोत्खव में सकाह देसी नहीं 
दीक्षा घाढेफों ऊठ,वैठ,साना दाना देना दिवाना शास््री दरफ सिखाने नहीं” । 


- भ्री उत्तराष्ययन सूत्र के नव में अध्ययन में लिखा दे कि नमिराजाए्दे 
प्रधक बुद्ध को माता मद्नरेखा ने जब दीक्षा घारण फरी तब उश्चका नाम छू 
प्रता स्थापत करा सो पाठ यद है। | 


“तीएवि तासि साहरीरण समीवे गहिया दिक्‍्खोकिय 
सुव्वयनामा तव संजमकुणमाणी विहर” इयादे ॥ 


१० हुँढफ मतकी पद्चावढी 


थे 
तिघ निमित्त प्रयुजते दो ( १२) कलचाणी करके देते हो( १३ )मंत्र.यंत्र, झाड़ा, 
दुँचाई करते हो इन नव प्रइनोके उत्तर में छिखने पु कि जैन सुनिर्षों को यह 
सधे प्रश्न फर्क रूप हैं क्योंकि जेन संवेगी साधु ऐसे करते नहीं हैं, पंरतु 
अंतफे प्रइन में लिखे मुजिय समेत, येत्र झाड़ा, इवाई घगैरद देंडक साधु करते 
हैं, यथा (१) भाव॑नंगरं में सीमजी रिख तथा चूनीलार ( २) वरवाका में रा- 
मंजी रिक् (३ ) बोदाद में अमरश्षी रिख( ४ )घांगधरा में शामजी रिस्र वगैरह 
मेल यंत्र करते दें येत्र छिख के घुलाके पिलाते हैं कश्ले पाणीकी गड़वीयां मंत्र 
कर देते दे अपने पासों दवाई की पुडीयां देते हैं बच्चों के शिर पर रजोंदरण 
पफिराते दें वगेरद सब काम करते हैं इस वास्ते यद कल्ूंक तो हूढकों के ही म- 
संतकों-पएर दे ( १७ ) में प्रश्नमें जो लिखा दे सत्य है क्योंकि व्यवद्दास्भाष्य 
भादविधिफोमसुदी आदि प्रेथों में गुरुको,समेला फरके काना लिखा दे ऑर 
ूंढक छोकफ भी डढीने घक्त वर्जितर बजवाते हैं सावनगर में गोबिरं:रिख के पंध- 
रने. सें ओर राभजी ऋष के विहार प्रें चर्जितर बजवबाये थे और इस वरां 
अन्यज्र सती दोता है *॥ 


( १५) वें प्रदन श्े  छड॒द्ू प्रतिष्ठाते दो” लिखा है सो असत्य है ॥ 


*. (१६) सात दिन्रों निमिद्ध धन फढाते दो ( १७ ) पुस्तक पूजाते हों (१८) 
संघ पूजा फराते दो और खंघ फढाते हो ( १५ ) मंद्रि की प्रतिष्ठा कराते द्दो 
(२० ) पशुवणा में पुध्तक एके रात्रि जागा फराते हो यह पांच प्रइन सत्य हैं 
द्योंक्ति हमारे शास्त्रों में इस रीते से फरना लिखा है जैसे छुढफ दीक्षा ूंढक 
मरण में तुम महोत्सव फरते दो ऐसे ही हमारे श्रावक देवशुरु संघ श्ुत की 
भक्ति फरते हैं जोर इल फरने से तीथेकर गोत्र कम हैं यह कथन थीज्ञाता 
खूच बगरद शास्त्रों में दे इसको देख के तुमारे पेट में क्यों छुल' उठाता दे! इन 
फार्मों भें घुनिका तो उपदेश हैं, सादेश नहीं ॥ * 


(२१ ) में भदन में लिखा है “पुस्तक पाद्व वेचते हा इसका उचर- - 


हमारा फोईभी साधु यद फाम नहींकरता है, फरेतों घो साधु नहीं, परंतु 
देढक और दूंदफनी हैं, दष्टांत (१) अज़मेरमें दूंढनोयां रेटियांचेचती दें 
ढक और दूंदकतीर्या करती, दृष्टांत (१) दूर 
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#% रावलापडी शहर में पार्वती हूंढकनी के चौमांसे में दर्शनाथ आए बाहरके है 0 
महोत्सव पूर्वक नगरमें शहर॒वांछ छायेये तथा हुशियारपुरमें सोइनछाल इंढक के चौमाते में 808 

. के परिवार में पुतरोस्पत्ति के हर्ष में महोत्सव पूर्वक स्वामी मे। के दशनार्थ' आए ये उच्च को चर 

पर लगा के. लडडू बांटकें वडी ख़ुशी मनाई थी । 


शब्यक्त्व शब्योद्धार ११ 


जयपुर में चरसा कातती हैं ( ३) बलदेव शुलाव नेद्राम ओर उत्तम्चद्‌ प्र- 
मुख रिखे कपड़े बेचते हे (४ ) सियाणी में नवानिध दूंढक दुकान करता दे(४) 
दिल्‍ली में गोपाल ढेढक इुक्के फा तमाकु बनाके वेचता दे (६) वीकानर आर 
दिल्‍ली में दृढनीयां अकाये करती है (७) कनीराम फे चेले राजमल ने 
फितने दी अकाये किये सुने हैं (८) कनीराम का चेला जयचेद्‌ दो इंढक 
आविकायों को लेके भाग गया ओर कुकम फरता रहा (५) बादाद में 
केशवजी रिख पछम गाम की यनीयाणी को लेफे भाग गया है # यह तुमारे 
(दुइकके) दया घर्म की उदय डद्य पूजा हो रहदी है ? 


(२२ ) माल उगदावते हो ( २३ ) साधाकर्मी पोसाल में रहते हो (२४ ) 
मांडदी (विमान) ऋराते हो ( २५ ) शपणी (चंदा) कराके रुपये छेते हो ( २६३) 
गौद़म पढघा कराते हो यद पांचों प्रश्न असत्य हैं, क्योंकि संवेगी धरुनि ऐसे 
नहीं करते हैं, परंतु २३ में तथा २४ में प्रदन सूजब हुंढकों के रिख करते हैं ॥ 


(२७ ) संसार तारण तेला कराते ही ( ५८ ) चंदन वाला फा तप कराते 
हो. यद्द दोनों प्रइन ठीक है; जेसे शास्त्रों में मुक्तावकि कनकावलि, खिंहनिः 
फ्रीडितादि तप लिखे हैं; तेसे यह भी तप है, औरं इस से कम का क्षय, और 
आत्मा फा कल्याण होता हे ॥ 


क्त 


(२५ ) तपस्या कराके पैसा लेते दो ( ३० ) सोना रूपाकी निश्रेणी (सीढी) 
छेते दो (३१ ) छाखा पड़वा कराते हो, यद्द तीनों ही प्रइन मिथ्या हैं ॥ 


(३२ ) उज़मणा फराते द्वों लिखा है. सो सत्य है, यह कारये उत्तम है 
फ्योकफि यह श्रावक का घमे है, ओर इस से शासन फी उन्नति होती है, तथां 
भाद्विधि, संदेददोकावलि पगैरद अ्रंथों में लिखा दै ॥ 


. (३३) पूज ढोवरातें हो-सो भ्रावक फी करणी है, और श्रीजिन भंद्र 
की भक्ति निमित्त करते हैं ॥ 


(३४) आवक के पास मुंडका दिलाके डुगर पर चढते दो | यद असत्य 





# जगरांवा जिल्‍्ना लुधियाना में रूपचद के दो साधु और अमरसिह की साध्वी का 
सेयोग हुआ जार आधान- रह गया सुना है, तथा बनूड में एक साधु ने अपना अकार्य गोपने के 
जॉत्ते छृप्पए को !आग-लगादी ऐसे सुना है और समाणे में एक हंढक साधु को कार्य की श्कों 
से श्रावर्की ने वारी मे चैठतें से रोक दिया पद्ी में एक परमानंद के चेले के अकार्य से इंढक 
"श्षावरकृंरातं के वक्त -थानव को ताला लगाते थे । 


श्श्‌ बावन प्रश्ञों का रच्तर 


है, क्योंफि अध्यापि पर्यत किसी सी जैनतीथे पर साधु का सुंडफा नहीं लिया 
गया है॥ 
'( ३५ ) माला रोपण कराते हो। यद सत्य है मालारोपण करानी शो महा 


| ०० 


निशीथ सूत्र में कही है ॥ 
(३६ ) अद्योक इक्ष बनाते हो, घद आ्रावक का धर्म है॥ 


(३७) अष्टोश्वरी स्तात्र फराते हो । यह भ्रावक की फरणी है, औौर इस 
सें अरि६तत पदका आराधन होता है, थावत्‌ मोक्ष सूख की प्राप्ति -होती है, 
श्ीरायपसेणी सूत्र भ्रमुख सिद्धांतों सतरां भेद से यावत्‌ अष्दोत्तरशत भेद 
तक पूजा करनी कही है ॥ 


(३८ ) प्रतिमा के भागे नेवेद्ध धराते हो यह उचम है, इस से अनादहार पद 
की प्राप्ति होती हे । श्रीदरिभदसारे कृत पूजापचाशक, तथा भाद्ध दिन ऋृत्य 
वगेरह भ्रथों में यह कथन दे ॥ 


(३९ ) ्रावक और साधु के मस्तकापरि वासक्षेप फरते हो, यह सत्यहैे 
कव्पसूनइत्ति वगेरह शास्त्रोंमें कद्यदे परंतु तुम (हुढक) दीक्षा के समय में 
राख डालते हो सो ठीक नहीं हे, क्योंकि जेन शास्त्रों मं सख डालनी नहीं 
कद्दी हे ॥ 


(४० ) नांद मंडात दो लिखा है. सो ठीक दे, नांद मांडनी शास्त्रों में लिखा 
है। श्री अंगचूलिया सूत्र में कहा है कि अत तथा दीक्षा श्रीजिनमन्द्र में 
देनी“ यत 

तिहि नखत्त सुहत्त रविजोगाइय पसन्‍न दिवसे अपा 
वोसिरामि । जिशमवणाइपहाणखित्ते गुरू वंदित्ता भणइ 
इंच्छकारि तुम्हे अम्हंपंच महव्वयाई राइभोयणवस्मण छाई 
शारोबावणिया ॥ 


भावाये » तिथे, नक्षत्र, झुहुत्त, रविजोग आदि जोग, ऐसे प्रशस्त द्नमें, 
आत्माफों पापसे वोखसियवे, सो जिवसवन भादि प्रधान द्वेत्र्म गुरुको चेंदना 
करके फह्दे-प्रसाद करके आप हमकफों पाँच महा ज्त ओर छट्ठ! राधि भोजन 
विस्मण आरोपण करो (देथो) ! 


बावन प्रश्षों का उत्तर १ 
(४९ ) पदीकचाक बांधते हो लिखा है, सो मिथ्या है। 
(४२ ) चेदना करवाते दो, चेदना करनी सो श्रावकोंका मुख्यघम दे। 


[४३ ] छोगोंके शिर पर रजेहरण फिराते हो, यह काम हमारे संवेगी 
[० ० जी & + बिल न 
मुनि नहीं करते हूँ, परंतु तुमारे रिख यद काम करते हैं, सो प्रथम रिख आए हैं। 


[४४ ] गांठमें गर॒थ रखते हो अथोत्त धन रखते हो, यह महा असत्य है, 
है 0 3 3 5 ७ 0 6 न # ३५ 
इस तरह लिखने से जेठेने तेरवें पापस्थानक का बंधन किया हे ॥ 


[ ४५ ]डैडासण रखते हो छिखा, सो ठीक है, भीमहानिशीय सूत में फद्दा है * 
[४६ ] स्त्री का संघद्ा करते हो लिखा है, सो मिथ्या है.॥ 


[ ४७ ] पगों तक नीची पछेवड़ी ओढते हो लिखा है, सो मिथ्या है, क्योंकि 
संदेगी मुनि ऐसे नहीं ओढते हैं. परन्तु तुमारे रिखे पगकी पानी [अडियों] तक 
लेवा घघरे जैसा चोलपद्दा पहिरते है । 


[४८ | सूरिमंत्र छेते हो लिखा है सो गणधर माहाराज फी परंपराय 
से है, इस वास्ते सत्य है ॥ 


[४५ ] कपड़े घुलवाते हो लिखा है; सो असत्य है ॥ 


[५० ] आंबिछ की ओलि कराते हो लिखा है सो सत्य है, महा उत्तम दे 
आऔपाल्चरित्रादि शास्त्रों में कहा हे, ओर इस से नव पद का आराधन होता 
है, यावत्‌ मोक्ष सुख की प्राप्ति है ॥ 


[५१ ] यति मरे बाद लड॒डूं लाईतें ही लिखा है, सो असत्य है, हमने तो 
ऐसा छुना सी नहीं हैं, कदापि.तुमारे हूंढक करते हों, और इस से याद्‌ आगया 
हो ऐसे भासता दे # 


[५२ ] यतिके मरेबाद धूम करातेहो-यह श्रावक की करणीहे, शुरू भक्ति 
निमित्त फरना येंह आवक का धमे है; श्रीभावइयक, आचार द्विकरादि 
सूत्रो्मे लिखा है और इस में साधुका उपदेशहै, आदेशनहीं ॥ 


*श्रीव्यवहार सून्न भाष्यादिकर्म मी डंडासण रखना लिखा है ॥ 
असुननेमें आया-है कि अम्रतसरमें एक दूंब्नीके मरे वाद सेवकों ने पिंड भराये थे तथा 
(ैजाव में जब किसी हूंढीये या हेंढनी के मरनेपरझोक एकन्न होते है तो खुब मिठाईयों पर हाथ 
फेरते है ॥ 


हि -शस्यकत्व शब्योद्धोश 
ऊपर मूजिब [ ५२ ] प्रदन -जेठमलने लिखे हैं, सो महा मिथ्यात्व के 


उदयसे लिखे हैं, परंतु हमने इनके यथा उत्तर शास्त्राजुसार दोये हैं, सो 
झुश पुरुषों ने ध्यान देकर वांच छेने ॥ 


. अब. श्रन्ञानी -ढंढिये शास्त्रों के आधार बिना 
कर कप 8 चडछ 2 (५ 0०4 ८ 
कितनकामथ्या आवार सवत है [िनकावणुन प्रश्ना को 
4 ८ ५ ७ ० लक] 
रतिस करत है ॥ 

: [१] सारादिन मुंह बांधे फिरते हो, सो किस शास्त्राजुसार ! 

[२] बैछकि पूछ जैसा रूंबा रजेहरण ऊटका कर चलते हो, सो किस 
धास्त्रादुसार ! 
ः [३] भीलों के समान गिरती बांधते हो, सों किस शा० ! 

[४] चेला चेढी मोर का लेते हो, सो किस शां० 


: [५] जूठ़े बरतनों का घोषण समूर्चिछम मद्घुष्योत्पात्ति युक्त छेते हो और 
पीते हो, सो किस शास्त्राजुसार ? 


[६ ] पूज्य पदची की चादर ओढते हो, सो किस शा० १॥ 
[७] पेशाब से गुदा घोते हो, सो किस शा० ? 
[८] छोच करके पेशाबसे शिर घोते हो, सो किस शा० ९ 


[९ ] पैशाबसे मुहपत्ती धोते हो, सो किस शा० १ . 
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[ १० ] भ्गी चमार वगेरद को दीक्षा देतेदो, सो किस शा० * 


इष्टांत-हांसी गाम में छालचन्द्‌ रिख, हुआ था, जो जातिका चमार था; 
लिंसने अवाले शहरमें काल किया था, जिसकी समाघ बनी हुई कघ उस जगा 


पे रेट 
वोद्यमान है ॥ न 


श्र शक. ग्रु ह है . के 
[११ ] छींबा. सरवाड, (गड़रिया) कहार, (झींवर) कलाछ,. कुमार नाई. 
है हल प ये कक. ३5. 
बगैेरद को दीक्षा देतें हो, सो किस शास्त्राजुसार 


ह [१२.] फछार,.छींबा, सरवाड, कुंभार वगरह के घरका खाते दो, सा 
किस शांस्त्राज्"ुतार ? 


: + छुढियोपर प्रश्न श्ष 


[ १३ ] शय्यातर के घरका आद्ार पानी जाते भाते छेते हो, सो फिस 
शास्त्राजुसार ! 


[१४ ] विद्ार करते हुए शरियावहि पडिकमते दो सो किस ०१ _ 
[ १५ ] काउसगा फो ध्यान कहते हों,सों किस शा० १ 


[१६ ] नदीमें आपतो ऊतरना परंतु आहार पानी नहीं केजाना सो किस 
शास्त्रानुसार 


[ १७ ] परतिक्रमण करचुके पोछे खमाते हो, सो किस शा० 
[१८ | दो साधुअ्ंकिवीच सात'पात्रे रखते हो, सो किस शा० ? 


[ १५ ] जिसके घरकी एक चीज़ असूझती होजाबे तिसका घर सारा 
दिन असूझता गिणना, सो किस शास्त्रानुसार ? 


इष्टांत-काठीयाबाड़ के गोंडक नामा शहर में संघाणी फ लछीये (महसूके) 
में एक डुंढिया साधु गोचश जाता था, तिघ्तकों एक दूँढिये की खिड़की में 
प्रवेश करते हुए कुत्ता मौका, ढेडकने साधु को चुछाया तब साधुने कहा कि 
नहीं) आज तेरी खिड़की असूझती दोगई, दम नहीं आवेंगे यद खुनके ढूंडेयेने 
कहा किस्पामीजी | क्या कारण? ढूंढिये साधुने कहा “कुत्ता खुले मुंह से सौका” 
ढूंढिये आवकने फहा स्वामीजी! स्वामी वेचरजी तो कुत्ता भौकता है तोभी 
आते है, साधुने जवाब दाया “बोतो ऐसाही है, हम आनेवाले नहीं” ऐसे कद्दके 
साधु चछता हुआ उसवक्त एक मश्करा पास खड़ा हुआ पूर्वाक्त वार्तालाप 
सून के बोला कि स्वामीजी ! किसी गाम में प्रवेश करते हुए आपका सेष देख 
कर कुत्ता भोफेतो आपको यो सारा गाम ही असूझता होजाता होगा ! 


“[२० ] बस्च्न छेके बदले का पंच्चक्खाण फराते हों, सो किस०?१ 
[२१ ] जो बेद्ना करे उसको “दया पाछो जी” कहते हो. सो किस 
शास्त्रानुसार ? ० 
२२ ] एक अक से अथोत्‌ नव रुपैये की किमत से उपरांत के घरुत्न नहीं 
लेने, सो किस शास्त्राजुसार ? ः 
२७छऋाााचृुरधा८ाारभाभा्षक्रा्भााागाा]ा,भग जमाया पा का; अज कसज ज सजी तीज नम कप जज मदन ली 
मतलब एंक साधु के तीन पात्र और एक दोनों का इकढ़ा जिस में पेशाव करते हो और 
जिसकी मातरीया कंहंते हो ॥ है द 


६ , शस्यक्‍्त्व शब्योदधार . 
: ९३ ] घारणा मुज़िब त्याग कराते हो, सो किस शास्त्राजुसार ? 
[२४ | बारा पहरका गरम पानी लेते हो, सो किस धा०? 


(२५ ] जब दीक्षा देते दो तब पाहिले इरियावहि पढिक्रमा के सब शावकों 
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के पास बदना कराके-पंकछे-सदीक्षा देते हो, सो फकिस०? 


[ २६ ] चाद्रं सफेद तो चोलपट्टा मढीन और चोरपद्ा सफद तो चादर 
सरीन, सोकिस शास्न्राठुसार ? है हि 


(२७ | किसी समधुके कारें कियेकी खबर आधे अथवा कोई हूंढिया साधु 


कार करज़ाबे ता॑ चार छोगरुख का फाउसग्ग करते हो, सो किस शास्त्राुसार 


[२८ ] खड़े होकर काउ़सग्ग करते हो तब दोहाथ छंबे करके और बैठके 
करंते हो तो दोनों हाथ इकट्ठे करके; करते हो, सो किसे9 १ 

[२५ ] पोतोया वन्ध बेंनीना ओर उसका ओघा-बिना कपड़े रखना, साधुके 
भैषमें फिरना ओर भींगकर खासा, सो किस० ? 


[३० [ पूज्यजी भद्दांराज जी फहना, किस शास्त्रातुसार ! 
]३१ | पूज्य पदवी के बक्त चादर देती किस शास्त्रायुस।र ? 


#+ 


[३५ ] चोलपरटे के दोनो छड़ (कितरि) घघेर फी तरह सींकर अगले पासे 


चिनकर.,' पहिरते दो, सी किस शास्त्राजुसार 


न्>.. #+ 


[8३ ] बड़ी दीक्षा, देनी वब दृशवेकीलिकका छज्जिवणिया अध्ययन 


ल्‍ड 


ऋण ऑल #+ 


खुनाना। किस शासर्त्राज़ुखार-ध एप ४८ 7८7८5: हि; 


३७४-] जब पूज्य पदवी, देतेही तथ चादरके किनारे पकड़नेवाले प्यारे 
जनों को एक विगयका या चीजका त्याग करातेहों, सो किस० 


[३५ | जेगल जाते हुए (जखसम पात्रा रखते हो, पछा“ रखना, फिंस 
शास्त्रातुसार ! रु नि 

[ ३६ ] साज्षिको शिर ठकके बाहिर निकड़ना ओर दिनेम प्रभात से दी 
खुले किर फिरना, सो किस शास्त्रानुसार ६ 


जीव निकले, तो तिस को 
३७ ) धोषण बगेरद् पानीमें से पूरे घगेरह 
कप बोक नजदीक गिल्‍्ली मिट्टी में डालते हो कि जहां कच्ची मिट्टी तथा 


दुढिंयोपरब्रश्ष श्छ 
निगोद घगेरहका भी संसव होता है, सो किंस० ! ल्‍ 
(३८ ) जब ग्रृहस्थी के घर गोचरी जाना तो चोर की तरह घेर में 
प्रवेश करना और निकलना तब शाहुकार की तरहे निकलना कहते हो, सो 
किस शास्त्राजुसार ! हे 
(३५ ) आठ पदरका पोसह करे तो (२५ ) बतका फल कहते 
(४० ) दया पाले तो दश प्रतका फल बताते हो, सो_किस० 
(४१ ) सम्यक्त्क देते हो तंब ( २५ ) ब्रत कराते हो, सो किस० 
(४२ ) वड़ा सम्यर्क देते हों तव ( १८० ) ब्रत कराते हो, सो कि० 
(४३ ) ब्रत बेला इत्यादि के पारणे पोरखी करे तो दूना फल कद्दते हो सो 
किस शास्त्रानुसार ? 
(४४ ) वेले से केकर आगे पांच शुने श्रत फलकी संज्या कदत हो,सो किस० 
(४५ ) चार चार मद्दीन आलोयणा करते हो रो किस० ? 
(४६ ) पोंसइ करे तो ११ ग्यारवां वढ़ा अत कहके उच्चराते हो, सो 
किस शास्त्राज्ुसार ! 
(४७ ) ११ ग्यायवां छोटा ब्रत करके पो सह पारता कहते हों, सो किस० 
(४८ ) सामायिक करे तो नवमा शत ऋहके उच्चारना कद्दते दो,सो फिस० 
(४९ ) सामायिक करने वक्त एक दो घमुहुत्ते तथा दो चार घड़ीयां ऐसे 
कहना, किस शास्त्राजुसार ! 
(५० ) सामायिक पारने वक्त लवमा सामायिक पंत कहके पारता, सो 
किस शास्त्रानुसार 
(५१ ) अत करके पानी पीता होवे तो पेसह व करे, संचर फरे,कहरो दो, 
सो किस शास्त्राज्मुसार * 
( ५२ ) जब कोई दीक्षा लेनें वालो दोदें तेथ उसके नाम॑ से पुस्तक तथा 
घस्त्र पात्र छेते हो सो किस शांस्त्रोतु लोरें ? 


पु ०.४ थे 
(५३ ) चब आहार करतेहो ठब पात्रोंके नीचे कपड़ा बिछाते हों, जिसका 
. ५१३ / अब आदार करतेदोी तब पाताक नाले कपड़ा (पाता मं 
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, सो० 


# इस प्रइनककी मतलब यह हैं कि छुगातार दी अत करेतों पाच _अतका फेलहोवे, वीन करे 
तो पच्चीस, चारे' करें तो संवाती, पांच करें ती सबारेती, छे शत करे तो सवा इकेतीस तो 
३१२० बतका फल हीवे इत्यादि ॥ 


+ गुजरात मारवाड के कितनेंक हंडियों मे यह रिजंज ह्ठैँए॥ 


श्८ शस्यक्त्व शब्योद्धार 


गाम मांडला कहते हो, खो किस शास्त्रानुसार ? 
(५४ ) सामायिक जिस विधि से करते हो, सो किस० ? 
(५५ ) सामायेक पारने का विधि किस शास्त्रानुसार ? 
(५६ ) पोसह करने का विधि किस शास्त्राजुसार ? 


०० कप 


( ५७ ) पोसह पारने का विधि किस शास्त्रानु सार ? 


१ 


(५५ ) दीक्षा देने का विधि किस शास्त्राजुसार ? 


श्र हक. 


( ५९ ) संथारा करने का विधि किस शास्त्राजुसार ? 


| 4७. 


( ६० ) श्रावक्त को ब्रत देने का विधि फिस शास्त्राजुसार : 


९ ४. 


(६१ ) ८वसी पड़िकमणेका विधि किस शास्त्रानुसार ? 


हा 


(६२ ) राइ पड़िकमणेका विधि किस शास्त्राह्जुसार ! 


# | नाक 


( ६३ ) पक्खी पाड़िकमणेका विधि किस श्ास्त्राठुसार ? 


६5 «६. ३६ 


( ६४ ) चोमासी पड़िकमणेका विधि किस शास्त्राजुसार ? 


( ६५ ) साँवच्छरी पड़िकमणे का विधि किस शास्त्राजुसार ! 
, (६६ ) चौमासे पदिछे एक महीना आगे आना कहते हेँ, सो किस 

(शास्न्ानुसार ! 

( ६७ ) सांझका पंचमी लग्यां संचच्छरी फरनी,सो किस० ! 

( ६८ ) पूज्य पदवी देजे का विधि किस शास्त्रानुसार ? 

. (६५ ) अनन्त चौवीसी पड़िकमणे में पढनो किस० ? 

( ७० ) ढालछाँ तथा चोपइयां बांचनीयां ओर येइया २ मानना -सो किस 
शास्त्रानुसार £ 

(७१ ) आावण दो होवें तो दूसरे श्रावण पयूषण फरने क्सि० [ 

(७२ ) भादों दो होवें तो पहिले भादों भे पयूंषण करने, किस० £ 


ञ्र 


(७३ ) नावा में बैठकेऊतरे तेछेका दण्ड कहते हो. सो किस० ! 
(७४ ) लस्सी (छास) और दारबत (मीठापानी) पीकर एक दो मास कत 
5 का ज 20 के का. बे की >> 
.» शहना और कहना कि महिने के ब्रत किये है, सो किस शांस्त्राजुसार ? 
' (७५) एक साधुको महिने से ज्यादा तपस्या फराके खब साधु एक 
बक ठिकाने कटपसे ज्यादा रहते हों, सो, किस शाख्याजुसार 


(७६ ) जब छोच करते हो, तब गृहस्थी को त्रत बगरह कराके चढ़ाया 
दे ते दो,सों लोच आप करना और दंड गृहस्थी को देना,सो किस शाज़चुसार 


हि ग् 


“दुदियापरप्रश्न श्५ 


(७७ ) रजोदरण को डेंडीपर कपड़ा छपेटना सो जीव रक्षा के निममित्त 
कहते हो,सो किस शास्त्रचुसार! 


(७८ ) सफेद नवीन कपड़े पहनने किस शास्राजुसार ? 

(७९ ) हमेशां सूये उद्य होवे तब आज्ञा लेते हो, और पच्चक्खाण करा- 
ते हो सो किस शाखानुसार ? 

( ८० ) बुढ़ेको डंडारखना, और को नहीं रखना कहते हो, सो किस० ! 

(८१ ) मुहपत्ती बांधने से वायुकाय की रक्षा होती दे ऐसे कदते दो सो 
किस शाखाजुसार ? 

(८२ ) हाथ में लटकाके गौचरी छातें हो, सो किस झास्राजुसार ! 


हलक 


(८३ ) अन्यतीर्थी के चास्ते भोजन करा होवे उसकों कहना कि तुम को 
शका न द्वोवे तो दे दो, किस शास्त्राजुसार ? 

(८७४ ) रात्रि को सूई रखे तो एक क्षतका देड कहते हो, सो ० ? 

(८५ ) खुई टूट जाचे तो बेले ( दो बत ) का देड कददतेंहो, सो किस० ? 

(८६ ) सुई खाई जाये ता तेले ( ३ ब्रत ) का दंड कहते दो, सा किस० ! 

(८७ ) पांच पदकी तथा आठ पद की खमावणा कहते दो सो किस शा० ? 

(८८ ) शास्त्रों मे साधुओं के समुद फो कुछ गण संघकदे हैं ओर तुम 

दैौलछा फहते हा सो किस शास्राजुसार ? 


0 


(८५ ) मुह॒पत्ती में डोरा डालना और मुहके साथ बाँधना सो किस शा० 

(५९० ) ओघेकी डण्डी मयांदा विनाकी रंवी रखनी सो फिस शाखानुसार' 

(९१ ) बड़े बारां बत चैठक बोलने सो किस शाखालनुसार 7, 

(९२ छोटे बार्रा त्॒त लड़ होके बोलने सो किस शाखानुसार ? 

(९३ ) जब नमुत्युणं कदना तब पहिले थई थूदइ तथा नमस्कार नमुत्युण 
कहना सो किस शा्ानुसार! | - 

(५४ ) नदी उतरके बेल तलका दंड लेना सो. किस शास्राजुसार,! 

(९५ ) रस्तेमें नदी आती होवे तो दो चार कोसके फेर में जाना। परंतु 
नदी नहीं उतरनी सो किस शाख्राजुसार ? ॥ 

(९६ ) अगल जाना तब सडीये ( कपड़े फे,डुकड़े ) से गुदा पोछनी सो 
किस शाखानुसार ? 


डक शब्यवत्वश्तद्योंद्धा।र 


(९७ ) सामा्थेकर्म सोहागण ख्री पंचरंगी मुहपती बाँधे, और विधवा 
एक *गा बांचे, सी किस शाख्वानुसार ? 

(९८ ) दीवाली के द्नर्मे उत्तराध्ययन सुनाना सो किस० ? 

(९९ ) सर्गेधान महावीर स्वामीने दीवाली के दिन उत्तराध्ययन फहा कह- 
ते हो सो, किस शाख्यानुसार ? 

(१०१ ) ओधेके ऊपर डोरेफे तोन बंधन देने सो किस० ? 

(१०२) ओोषेकी दाशियों में ज्जोरी पाचना सो किस० ? ह 

५ १०३ ) रज्नोहरण मोढे ( केघे ) पर डालके विहार करना सो किस 

( १०३ ) प्रथम बड़ा साधु एंचपदकी खमावना करे पीछे छोटे साधु! करे 

सो फिस शाज्ातुसार ? 

(१०४ ) केडरीकने एक हजार चंपे तक्ष बेले बेले पारणा कियां फेदते हो 
सो किस शास्पानुलार ? 

' (१०५ ) मोशालेके ११ छाख भावक कहतेहो सो किस० ? 

(१०६ ) साधु चोली समान और गृहरुथी दाचन समान सो किस० £ 

(१०७ ) पडिक्रमणा णाया पीछ बड़ी दीक्षा देनी सो फिस० ? 

६ १०८ )लोॉलां दिनकी अथवा तेरं द्निर्की पाखी नद्दीं करनी सो किस 
शास्त्रानुसखार 

(१०९ ) पांचरदे आरेके अँतर्म चार अध्ययन दृशवेकाकिफके रहेंगे णेसे 
कदते हो सो किस शास्त्रानुसार * 

(११० ) पूनीया क्रावक की सामायिक कहते हो सो किस० 

( ११५१ ) चेलेस उपरांत पारिद्ठावनीया आहार नहीं देना सो किस० ! 

(११२ ) खूचरोंका त्याग कर देता, अपनी निश्चाय नहीं रखने, सो फिस 
शाखतुसार ? 

(११३ ) छोटी पूजणी रखनी सो किस शाखान्ुखार ? 

(११४ ) पोथीपर रंगंदारं डोरा नहीं रखना कहते हो सो किस० ! : , 

( ११५) आप चिट्ठी नहीं लिखसी, गृदस्थी से लिखाना:सो किस शार्रौ% 

4 ११६ ) कपड़े-सजीसे नहीं घोने, पानीसे घोने सो किस० , . . 


आर > 
के 
(११७ ) ध्यन पार कर मंच चला,वच्चनचछा काया चढी,कऋद्दते हे सा इस 
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ही 


-( ११८ ) पशमका कपड़ा नहीं छेना सो किस़॒० # ? 


.. (११९ | कई जगंद आवक पडिंकणेमें भ्रमणसूच्र कहते हैं सो किस शाख्ते- 
झुसार, क्योंकि श्रमणसूत्र में तो साधुकें पांच मद्ाबद और गोचरी पगेरद की 
आलोयणा है ॥ 


( १२० ) कई जगह हृढक आवक से।मायिक बाँधु ऐसे कहते हैं सो किस० 

. (१२१ ) बिद्दार फरने के बदले उठे कहते दो सो किस० * है 
(११२ ) एक जना लोगस्स पढ़लेवे भर सब का काउंसेग्ग दो जाचे सो० 
(१२३ ) पयूषणापच में अतगड़द्शांग सूच्न चांचना सो किस० ? 


ऐप 3 पी 


[ १२४ ) कई जगह कव्पसूत्र वाचते दी ओर मानते नहों हो सो सो किस० 


० 


( १२५ ) कई जगद पर्यूषणामं गोशालेका अध्ययन बांचते दो सो किस० 

( १५६ ) फोई रिखे मरजावे तो पुस्तक चगेरद गृदस्थी फी तरह हिस्से 
फरफे वचांदटछेते हो सो किस शास्थाजुसार ? दृष्टान्त--लींवड़ी में देवजी रि 
खके बहुत झगड़े के वाद बारां हिस्से में बांदा गया है ॥ 

( १२७ ) घोलेरा तथा छींवड़ी पगेरद में पैसा पगेरद डालने के भडारे 

है 8 हे 

बनाये दे सो किस शासत्रजुसार १ « 

( १९८ ) धोंलेरा में वाड़ी बनाई से। कि० ? 


ऊपर के प्रइन हृढकोंके आचार वगैरह के संबंध में लिखे हैं इन/पर विचा 
र फरले से प्रगटपणे माकूम होगा कि इनका आचार व्यवहार जैन शास्त्रों 
सतववरुदध । हू 


उुशजनों ! सवेगी जेन, मुनि दे श में विचरते हैं, तिन के उपकरण 
ओर क्रिया-वग्रेरद्द प्राय:णक सदश ही दोती हे,ओर ढूंढकी के मारथाड़, सेचाड़ 
पंजाब, मालवा, शुज़राद, तथा काठियावाड देशों भें रहने वाले रिखों 


ल्ल्ल्ःॉसजओओडओड::।डसकफकककककससअक्‍कडटसकचस  ससससनइन्ल_ जन -नन_नन्न न न» न» नलन-नननलनेनननननल»नअेननकननना+क+नम 
न" ४ में० 


* छुधीहाना नगर में निकाले ढूंढियो के नूतन ६२ बोलो में छिखा है कि 
पशम का कपड़ा दिन में नही ओढना रातकी बात न्यारें/॥ 


_. .+ पञ्ञाव देश शहर इुशियारपुरमें सवत्‌९८४८:के- माघ महीने मे पुस्तक 
के सेडारे के नाम से रुपये एकत्र ,किये थे जिस में.कितनेक वाहिर नगर के 
दे लोग पीछे से भेजते को कहगए थे कितनेकेने उसी पत्त दे दिये थे, अब सुनते 
है कि दे जाने बाऊे पश्चातापकेरते हैं, और भेजने धाले मौनकर बेठे है और 
छेने बारे नाइ और भाई दोनों को हंजमे फेर मंये-हैं ॥ 


के 
में 


्रश इझस्यकत्वरात्पोंद्वार 


( रूंढक साधुओं ) के उपकरण, पोसह, प्रतिक्र मण वगरहका विधी भौर क्रिया 
चंगेरह आयः पृथक्‌ पृथक ही दोते हैं, इससे सिद्ध दोता हे कि किया चगेरइ 
स्लकपोल कल्पित हे परन्धु शाख्ाघुसार नहीं है। 

हूंढक छोक मिथ्यात्वके उदय से वत्तीख ही सूत्र मान के शेष सूत्र पंचा- 
भी तथा घमे घुरंघर पूचंघारी पूवाचार्यों के बनाये भय प्रकएण वगैरह मानते 
नहीं हैं तो हम उन ( द्वेढकों ) को पूछते है कि नीचे लिखे अधिकारों को ठुम 
मानते हो, आर तुमारे माने व्तीस सूत्रों के सु पाठपे तो किसी भी ठिकाने 
मर्दी दे तो ठुम किसके आधार से यद अधिकार मानते हो ! 


बत्तीस सूत्रोंके बाहिरके जो जो बोल हूंढिये 
३ ३ 8 भर 

मानते ह वें बाल यह ६ 

(१) जबू सामी आठ रुत्री ॥ 

(२) पांचसो ख्त्ताईल की दीक्षा 

(३ ) महाधोर स्ामीके सत्ताइस सच ! 

(४ ) चदनवालाते उड़द्के बाकुले विदराए | 

(५ ) चद्नणाला दृधिवाहन राजाकी बेदी । 

(६ ) चदनवाछा धन्ना शेठ के घर रही | 

(७) चदनवालाने छे मद्दीने का पारणा कराया | 

(4) संगम देचताका उपसगे | 

(५० ) श्रीमद्ावीर स्वामी के कान में कीले ठोफे | 

(१० ) भीमद्ावी रस्वामी ते ( १७ ) चौमासे नालल्‍ूंद के पड़े कीए । 

(११) भीमहावी रसखामी को पूरण शेठने डड़दके बाकुलेदीने 

(१२ ) श्रीसद्ादीररुवामी से गौतमने बाद किया | 

( १३ ) भीमह/धी स्स्वासीने चडफोरीया समझाया । 

(१७ ) भ्रीमहावीरखामीने मेरुपर्चत फेपाया । 

(१५ ) चेड़ा राज़ाकी सातों बेदी सती । 

(१६ ) अमयकुमारने माहिल जलाए । 

( १७ ) भ्रेणिक राजा चार बोल फरे तो नरक में-न जावे। 

( १८ ) भेणिक के समझाने को भगड़वंब बनायाने 


शब्यक्त्यशस्याद्धा श्३ 


( १० ) प्रसन्‍तचद्‌ राजा फा अधिकार । 
(२० ) दीवाली के दिन अठारदह देदा के राजाओं ने पोंसह किया। 
( २१ ) श्रीमद्वावीरस्वामीका कुछ तप । 
(२२ ) भीमदावीरसामी फा जमाली भाणजा | 
(२३ ) ध्रीमद्ाबीरस्वामीका जमारी जबाई। 
(२४ ) चिशला राणी चेड़ा राजा की दादिन ॥ 
(२५ ) फरछुंड पदमावहीका बेटा । 
२६ ) नमीराजा मद्नरेखा और कुगवाहफा चरित्र । 
(२७ ) सहादरस उचक्रवच्ति पी फथा। 
(२८ ) सगर चकऋषर्ति की कथा। 
(२५ ) सुझूम चक्रवार्त खातवाँ खड साधने गया 
( ३० ) मेघरथ राज़ा ने परेव डा ( कतुतर बचाया ॥ 


(३१ ) भ्रीनेमिनाथ राजमती के नव भव 
(३१ ) राजेमती के वाप क्षा नाम उप्रलन | 


(३३ ) भीपाइवेनाथ स्वामीने नाग नागनी बचाये। 

(६३४ ) श्रीषाइ बनाथ स्ट्ा मी फो फमठ ने उपसग किया। 

( ३५ ) क्रीपादवेनाथ स्वामीके दशा सद। 

( ३६ ) भ्रीछुपमदेव के जीवन घनमा शेद् के सवमे घ्तका दान दिया। 
(३७ ) श्रीढ़ंढण मुनिका अधिकार] 

(३८ ) श्रीवलभद्गर छुनिते घनमें मूगको प्रतियोध फिया। 
(३०) श्रीमेवारज मुनिका अधिकार । 

(४० ) छुभद्रा सतीका अधिकार । 

(४१ ) सोछां सतियों के नाम | 

(४९ ) श्रीघन्ता शालिभद्रका अधिकार । 

(४३ ) भ्रीधुलभद्ग' का अधिकार | 

(४४ ) निरमोही राजा का भ्रधिफार | 

(४५ ) झुणठाणा द्वार । 


(४६ ) उद्याधिकार १२९ प्रकृतिका । 
(४७ ) वेधाधिकार १९० प्रक्ृतिका | 


छुंढियोपेरप्रश्न 
(४८ ) सत्ताथिकार १४८ प्रद्धातिका 
(४५ ) दश प्राण 
(५० ) जीवके ५६३ मेदकी बड़ी गंतांगती । 
(५१ ) बासठीये की रंचेता | 
(५९ ) भ्गुपुरोहितादि के पूँच ज॑न्मेका इत्तास्त | 
(५३ ) आगुपुरोदितने अंपने-वेंटोंको बंदेकायी 
(५७ ) रामायणका अधिकार | 
(५५ ) श्रीगीतमसंचामी देव शमो को प्रति बोधने चांस्ते गये 
(५६ ) पेंतीस बाणी व्यारी न्‍्यारी | 
[५७ ] अरिदंत के बारां गुण । 
[५८ ] आचाये के छत्दीस शुण | 
[ ५९ ] उपाध्याय के पच्चोस गुण । 
[ ६० ] सामायिकके ३२ दोष । 
[ ६१ ] काउसग्गके १९ दोष | 
[६२ ] क्रावकके २१ गुण । 
[ ६३ ) छोक १७ रज्ज्ु प्रमार्ण । 
[ ६४ ] पदुछी नरक १ रज्जुं की । 
[$५ | दूसरी तरक॑ से एक एक रज्ज़ु की इख्धि । 
[ ६६ | सम्यकत्वके ६७ बोल। ४ 
[ ६७ | पाली पडिकमण में बासदे छीगरल की काउसग्ग फेरना। : 
[६८ ] चौमासी पडिकमणेमें बीले लीगेस्सेका, कॉडस करता ।. 
[ ६५, ] सचच्छरी को ४० लोगस्सका-कडेसरेंग करना | 7 
[ ७० ] संचच्छरी को पेंठका तेला ॥ 
[७१ ] पातरे छाल फाछे धीछे रैंगते। 
[७२ ] रोज पडिकमणेमें चार लोगरतका फेाडउेस्सरेंग केरना । 
[ ७३ ] मरुदेवी माता हाथी के होदे में मेंक्षि गई 
[ ७६ |] ब्राह्मी सुद्री कुमारी रही। 
[७५ ) भरत बाहुबछूका युद्ध | - 
[ ७६ ] दश चक्रर्वात्त मोक्ष गये) 
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[७७ | नेद्पिेणका भाधिकार | 

[७८ ] सनतकुमार अकचर्क्तिका रूप देखने को देवते आये । 
[ ७९ ) छठे महीने लोच करनी । 

[<० ) भरतजी के दश लाख मण कूण नित्य छूगे | 
[८१ ] बाहुबलि फो आदी सुदरी ने कद्य'घीरा मोरा गजथब्ही उतसे” 
[ ८२ ] घाहुवलि १ प्षे काउसर्ग रहा। 

[ ८३] सगर चक्रवर्तिकफे साठ हज़ार घेटे 

[४४ ] भगीरथ गंगा छाया। 

[ ८५ ] भार्स चक्रबर्तिकी स्थिति । 

| ८६ ] बारां चक्रचरति की अवगाइहना। 

[ ८७ ] नव चासुद््‌व बलदेवों फी स्थिति । 

[८८ ] नव घासुद्व बलदेवों की अवगाहना | 

[<० ] नव प्रतिवाछुदेधों की स्थिति | 

[९००७ ] नथ प्रतिवासुदेवोकी अवराहना । 

(९१ ] नव नारद फे नाम 

[५२ ] चौबीस तीर्थकरों के अतरे 

[९३ ) एकादश रुद' 

[९४ ] स्कदक मुनिकी खाल उतारी 

[९५ ] स्कंदक मुनिफे ४९९ चले घाणी में पोडे 
[९६ ] भराणिक मुनिका अधिकार 

[९७ ] आाषादस्मृति सुनिका अधिकार 

(९८ ) साषदभूति नटणी वाले का अधिकार 

(५९९ ) सुद्शनशेठ समया राणीका अधिकार 
“६ १०० ) आठदिन के पेषणा करने 

( १०१ ) चेलणा राणी छल करके श्रेणिकने व्यादी । 
(१०२ ) छष्पनकोंड यादव । 

(१०३ ) दरका में ७२ कोड घर । 

( १०४ ) द्वारका के घाहिर ६० फोड़ भर | 
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१०५ ) रेबतीन फोलापाक बहराया। 


(१०६ ) श्रीपाइंवन्नाथ की झ्री का नाम प्रभावती | 
( १०७ ) भोसहावीरस्थासी को बेटी को ढक नाम आवकने समझाया 


अक बत+ ड् हइॉणलड$ 


( १०८ ) भगवानकी जन्मराशे ऊपर दो हजार वर्षका भस्मभ्रह 


( १०९, ) मगवानके निवांणसे दीवाली | 


कप 


( ११०) हरुतपाल राज़ा चीनती करे चरम चोमासा यहां करो 
(१११ ) झालिभद्वने पू्वे जन्म में खीरका दान दिया... 
(११२ ) कयवन्ता कुसारफी कथा 

(११३ ) असयकुमारकी कथा 

(११७ ) जबूस्थामी की आठ स्त्रियोंके नाम 

(११५ ) अबृकुमारका पूवेसचर्स सवदेव नाम ओर सीका नांगीला नाम 
(११६ ) ज्बूकुमारके माता पिताका नाम घारणी तथा ऋषभद्त 
(११७ ) अठारह लाते एक सब में हुए तिसकी फेथा॥ 

(११८ ) अबू कुमार की ख्थियोने आठ कथा कहीं ॥ ः 

(११० ) अबूकुमारने आठ कथा कहीं 

( १५० ) ध्रमवा पांचों चोर्स सहित आथा। 


(१२१ ) अवूकुमारके द्ाय जे मे ५८ क्रोर्ड सुनेये आये। 
(१२२) सीता सती को रावण हरके छेगया | 
( १५३ ) राबण के भाइयों का नाम कुभकरण विभोषण | 
( १२७ , शावंणकी बहिनिका सास छुपनसा । 
(१२५ ) शवणका बहनोद खरदुबण। 
(१२६ ) रावणकी राणीका नाम मंदीदराी | 
( ११७ ) रावण के पुत्र का नाम ईद्रजीत । 
१९८ ) राचवणद।! रूँका सोमेकी | न 
[ १९५ ] प्धनजय तथा भेजना सतींका पुत्र दचुमान ओर इनका अरित्र 
[ १३० ] छक्ष्मणजीकी माता का नास छुमित्रा । 
[१३१ ] सीताने घीज करी। 


हक 


[१४२ ] जरास जीक्जसा | 
[१३३ | जराधिया थ के चणे जरूसे भाग गई । . 
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[१३४ ] कुंठीका वेदा कणे। 

[ १३५ ] पांड्बोने जूएमें द्रोपदी हारी । 

[१३६ ] घसुरेवकी ७२००० क्षी। 

(१३७ ) चखुदेव पूवेभवर्म नंदिषिण था बोर तिसलेसा धुकी वैयाबद्च फरी 
(१३८) हरकेशी मुनी का पूवेसवा है 

( १३९ ) पांचवे आरेमें सो सो वर्ष ६ महीने आयु घटे। 

(१४० ) पांचवें भारेका जब ( जो) का आकार | 

(१४१ ) पांचवे आरे लगते १९० बपका आयु! 

( १४२ ) संपृर्ण पदवी द्वार | ध 

(१४३) भरतजी की आरस भवनमे भगूठी गिरी। 

(१४७४ ) भरतजीको देवता -ने साधु का भेप दिया । 

(१४५ ) साधुक्षा सेष देखकर राणीयां हसते रूगी। 

(१४६ ) भ्रीषुपभदेवजीम पारणे में १०८ घड़े इस्ष रखके पोएं। 

( १४७ ) मरदयी माता ने ६५००० पीड़ायां देखीं। 

( १४८ | मरुदथी मात्रा यो रते रोत आंखों में पड] आगए। 

(१४० ) भर पटु ए भगत ले से कुमारकां पूषभव। 

(१५० ) भरतजी ने एकंगवर्स मुतियोक्ों आहार छाकर दिया । 
(१५१ ) बाठु यछिय पूथ्रभठ्से एंच सौ सुनियों की पैयावच्च करी। 


३, 


(१५१) श्रीक्षप मद्बजीन पृथचमदं बैलों को अतराय दीनाइस गस्ते एक 
बष तक शूसे रहे | हु 

(१७३ प्रधुशत कुमार हरा गया | 

(१५७ ) शांव कुम रका चरित् । 

(१५५) जरासंधके काडी कुप्ारादि एंचसो बेटे यादों के पीछे भार॥ 

(१५६ ) यादवों की कुछ वीने काली कुमार छला। 

(१५७) रावण चोंथी नरक में गया। 

(१५६) कुमकर्ण तथा इंद्रज्ीत मोक्ष गए । 

(५५५) मौरव पांडबोंका युद्ध 


अध्प्त 


श्द 





छुढियोंपरप्रश्न 
(१६० ) रहनेमिने ५० ख््रियां त्यागी #॥ 
(१६१ ) चेड़ाराज़ा की पुश्री चेलणाने जोगियों फो जुत्तियां कतरके लिखाई 
(१६९ ) शालिभद्रकी ३९ रित्रयाँ । 
(१६३ ) शालभद्रकी माताका नाम भद्रा । 
(१६४ ) शालिभद्र॒के पिताका नाम गोभद्र। 
(१६५ ) शालिभद्वकी चाहिन खुभद्रा । 
(१६६ ) शालिभद्र का बहनोई घन्ना । 
(१६७ ) शालिभद्र रोज पक एक स्री छोड़ता था। 
( १६८) घन्ना ज्ञी फी आठ सत्रीयां | 
(१६९ ) घन्ना जी ने एफट्दी दिन में आठ र्रियां त्यागी 
( १७० ) घन्ना और शारिसिद्र संथारा किया । 
(१७१ ) सथारेफी जगद पण शालिभदकी माता गई | 
(१७२) धन्ना जी ने आंस्ष नहीं ठमकाई सो मोक्ष गया। 
( १७३ ) शालिभद्र ने आांख ट्मकाई सो मोक्ष नहीं गया । 
(१७४ ) एवती खुकुमालका चरित्र! 
( १७५ ) घिजय शेठ और बिजया शेठाणी का भधिकार। 
( १७६ ) प्रभुके निवोण बाद ५८० वर्ष सूच लिखे गये । 
( १७७ ) बारां वरखी काल पढ़ा। 
(१७८ ) चद्र॒गुप्तराज्ञा को सोला खप्न आए। 
(१७५ ) पांचवें आरे के छेहड़े दुप्पसद् सांधु। 
(१८० ) पांचवे भारे के छेदड़े फल्मुथी साध्ची 
( १८१ ) पांचचे आरे के छेदड़े नागील भावक । 
( १८२ ) पांचवे आरेक छेड़े सत्य श्राज्नाविका 
( १८३ ) एक आयो [ साध्वी महाविदेदस मुहपत्ती छेआई 
१८४ थूलिभद्ग चेश्याके रहा। 
( १८५ ) सिंह ग्रुफा घासी साधु नेपाल देशसे रत्नकंबलछ छाया। 
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# कितनेक ५०० भी कहते हैं 


डुडियोंपरप्रश्ष श्र, 


( १८६ ) दिगवर मत निकला 
(१८७ ) विष्णु कुमार फा संचध | 


( १८८ ) सलाफा, प्रतिसक्ताका, महासछाफा भीर अनवस्थित 
इस चार प्यालाकफा अधिकार | 

( १८९ ) वीस विहरमानका अधिफार। 

(१९० ) दृश अकार ऋा फलप । 

(१५१ ) जवूस्वामी फे निर्याण पीछे दृश बोछ व्यवच्छेद छुए। 

( १९२ ) गौतमस्ामी तथा अन्य गणधररोंका परिवार । 

( १५३ ) झठावीस रूव्धियों के नाम तथ। गुण | 

( १९४ ) भलझाइयों फा फाल प्रमाण । 

( १९५ ) घारह लक्ती नव बलदेय सब वाझुदेव, नव प्रतिवारुदव, किस 
फिस प्रभुक्ते वक्त में और किस किस प्रभु के अतर में हुए 8 

(१९६ ) सर्व नाराकियों के पाथठ अतरें, अवगाहता तथा स्थिति 

( १९७ ) सीना द्वार बड़ा । 

[ १९८ ) नरष् की ९ एड्यछा [ प्रतर ]। 

[ १९५ | जंबूस्ामी की आयु । 

(२०० ] देशकोक की ६२ पड़ता्ला । 

[२०१ ] परखीफी पेठ का छत ! 

[ २०२ ] छोच फराके उघ साधुओं छो वेदना ऋरनी। 

[२०३ ] दीक्षा देतां चोटी उाठुना | 

[२०४ ] अधिक मास होते तो पाँच भद्दी ने का चौमासा करना क्र 
प्तीस सूत्रों में जो जो बोल कहे ओर दूृंढक मानतें नहीं हैं, 
तिन में से थोड़े, बोछ निष्पक्ष पाती, न्‍्याथ बाजे, ससबाव सही 
वाणी सत्य मानने वाले, जोर छुगति में जानेधाले भव्य जीयों के 
झानफे यास्ते रिसते दे ॥ 

[१] श्रीप्रक्षब्याकणर खूजके पाँचवें सेंचरद्वारमें साधुके उपगरण सगचा- 
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न्‌ ने फह्दे हे जिसका सूछ पाठ अथे सददित प्रथम लिख झुके अब विचारना 
चाहिये कि यदि दूंडक सखलिंगी है तो पूर्वोक्त भगवत्मणीत उपगरण बच्चों नहीं 


० 


रखते दे/जेकर भन्यहिंगी हैं तो गेरु फे सगे कपड़े रखने चाहिये, जिससे भोरे 


३० शम्यक्त्वशल्योद्धार 
लोक फंदेमे फंस नहीं,ओर जेकर ग्रहस्थी हैं तो दोपी पगड़ी प्रमुंख रखनी चाहिये 
[२] भ्रीनिशीध खूच के पांचर्वे उद्देशे में कहादे कि विनाप्रमाण रजोहरण 


रखे, अथवा रखने वाऊेकों सहायता देव तो प्रायश्चित्त आबे, और हृढीयोका 
रजोहरण शास्रोक्त प्रमाण सहित नहीं दे । 


2६ (७, ४५ 


आनेशाथयूच्र का पाठ यह हे 


जे भिक्‍खु अहरंग पमाणर्य हररं परेड धरंतं वा साइज्जइतं 
सेवमाणें आवज्जइ मासिय परिहारठाणं उम्घाइय ॥ 

[३ ] श्रीनिशीथयृत्ष के१<८वें उद्देश में नये कपड़े को तीच पसली रंग देना 
कहा है, ढूंढक नहीं देते हैं । ह 

पाठोयथा ॒ 
जे भिक्‍्खु णवएमेवत्थे लद्धे त्तिकेदृड़ बहुदिवसिएण 

लेधिश वा कक्‍्केण वा रहाणवापउम चुणेण्ण वा व्ेण्ण 
वा उरलो लेज्ज वा उबट्रेज्ज वा उस्लोलंत वा उबद्रंतं वा 
साइज्ज३ ॥ 


[७ ] अीउत्तराध्यन सूत्र के २६ वें अध्ययन में पडिलेहणाका विधी कद्दा 
है उस मुजिब हूंढक नहीं करते है ॥ 
[५ ] भीभगवती, आचारांग, दुशवेकालिक प्रमुख खूओं में डंडा रखना 
कंहाहे, ढूंढक रखते नहीं है ॥ 
श्रीभमगवती सूत्र शतक ८ उदेश ६ में कदाहै-. यतः 


- एवं गोच्छग रयहरण चोलपड्रग कंबल लही सथारग 
वत्तव्वा भाणियव्वा ॥ 


[६ ] क्रीआवश्यक प्रम्मुख सूत्रों में पच्चकखाण के आगार कहे दे, ढूंढीय 
आगार सहित पच्चाखाण नहीं कराते हैं * 





# श्रीठाणाग सूच के दरशवें ठाणे में मी आगार साहैत पच्चकक्‍्खाणा लिखा है। 


हढियोपरप्रश्च ३१ 


[७] श्रीभगवती सृच् में निववे कही है, हृंहक नहीं मानते हैं 


[८] श्रीभमगती सूत्र में नियुक्ति माननी कही है. ढूंढक नहीं मानते हैं 
[५ ] सूत्रों में साधु के रहनेके मकान का नाम उपाश्रय कहा है, मोर 
रूंढककों ने मन- काब्पत थानक नाम रख लिया है 

[१० ] श्रीअनुयागद्वार खूचमें उज्ज्वल चस्र पहरने बाले को भ्रण्टाचारी 
द्रव्य आवद्यक करने घाला कद्दा है, ओर छुंढक उज्ज्वल चख्र पहरते है । 

[११ | सूच्न में ग्रहसी को आहार दिखाना मना करा है ओर हदृढफ घर 
घर म॑ दिखाते फिरते हे । 

[ १२ ] श्रीआवश्यक सूत्र में अप्भुट्ृठि उमिकी पट्टी पढ़नी कही हैं. दूंढक 
नहीं पढते दे । 

[ १३ | श्रीसमवर्यांग सूत्र में (२५ ) योर चंदना में करने कहे है, हृढक 
नहीं करत दे । 

[ १४ ] श्रीनेदीसूत्र में १४००० सूत्र कहे है, ूंढिये नहीं मानते है, ऊपर: 
लिखे म्ाज्ञिव अधिकार सूत्रोंमे कदे दे, इनकी सी दूढकों को खबर नहीं माठूम 


रा 


देती है, तो फर इन को शास्त्रों के ज्ञाणकार केसे मानीए 


भव फितनेक अश्ानी दूंढक एसे कहते है,कि दमतों सत्र मानते है निशधुक्ति 
भाष्य, चूर्णि, टीका नहीं मानते हे। 


इसका उत्तर 


(१) सूत्र में कहा हैं किः- अर्थ भासेइ अरहा सुत्तं गत्य- 
ते गण॒हरा निउणा” ॥ 


अर्थ-सूत्र तो गणधरोंके रचे हैं और अर्थ भरिदंतक कहे हे तो सूच मानना 
और अर्थ चताने चाकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि, दोका नहीं माननी यह प्रत्यक्ष 
लिनाज्ञा विरुद्ध सहीं हे ? जरूर है 


(२) श्रीमदनव्याकरण सूत्र में कहा है ।कि व्याकरण पढें बिना सून वाँचे 
तिसख को मुपा बोलने बाला ज्ञाणना सो पाठ यह हे, 


नामक्खाय निवाय उवसग्ग ताद्षिय समास संधि पथ हेउ 
- जोगिय उणाह किरिया विह्ण धाउसर विभित्ति वनन्‍्नझुत्तं 


झ्र्‌ शस्यपकक्‍्त्वशहल्‍्योंद्धार 


तिकाल दसविह पि सच्चे जह भाणय तह कम्सुणा होड़ 
हुवा लस विहाय होश भासा वयशप्रिय होइ सोलस वि 
एवं अरिहेत मशुन्नाय समिक्खिय सेजएश कालेमिय वत्तव्व 

अझथ-त्ाम, आख्यात, लिषात, उपसग, तद्धत सखूमास, साध पद, हतु थी- 
गक, उणाद, क्रिया, विधान, धातु, खर, विमाक्त कण सुक्त, तान छाल दृश 
प्रकार का सत्य, बारा भकार की भाषा, साला प्रकारका वचन जाणतना, इस 


प्रका : अरिदतने आज्ञा करी है ऐसे सम्यक्ल प्रकार से जानके, दुद्धि द्वारा चि- 
चार के साधुने मअवसर अजुसार बोलना ॥ 


इस प्रकार खूच में फहाहे तोसी हेढीये व्याकरण पढे बिना सूत्र घाांचतहैं, 
तो अब विचारणा चाहिये, कि पूर्वोक्त वस्तुओंका शान घिना व्याकरण के पढ़े 
कदापि नहीं हो सक्ता हे ओर व्याकरण का पढ़ता ढूंढीये अच्छा नहीं समझ 


जे 


ते है, तो पूर्वोक्त पाठका अवाद्र करनेसे जिनाज्ञा के डंत्थापक इनको समझता 
चाहिये फि नहीं ? ज़रूर समझना चाहिये, 


[३ ] क्षीसमवायांग खूच तथा नेदिसूत्र में कद्दा है किं:- 


आया रेश परितता वायशा संक्खिज्जा अशु ओगदारा 
संक्खिज्जा वेद संक्खिज्जा तिलोगा संक्खिज्जाओ निज्जु- 
त्तिश्रो सेक्विज्जाओ पहिवत्तियों संक्खिज्जाओं संघय- 
णीओ इत्यादि ॥ 

यद्पि सूत्रोंमे कद्या है तोमी ढेढक नियुक्ति प्रभुखको नहीं मानते हैं, इस 
घास्ते येह सूत्रों के विशधक हें ॥ 


४ ओीठाणांग सच्के तीसरे ठाणेके चोथे उद्देशे में सूत्र प्रत्यनीक, अथ 
प्रद्ययोक और तदुस॒य अत्यनीक एवं तीन प्रकार के प्रत्यन्नोक कहे ई-बत- 


[० प 


सुय॑ पडच्च तश्रो पड़िणीया परशुणत्ति खत्ति पडिणीए 
अत्यपाडिणीए तदुभयपडिणीए ॥ 


हुंढियोपरपश्ष है 


हद इस प्रकार नहीं मानते है इस वारते येह जिन शासन के प्रत्यनीफ हैं ॥ 


(५) भ्रीमगवती सूत्र में कद्दा है कि जो नियुक्ति न माने तिस को भर्थ 
प्रयवीक जाणना दूँढक नहीं मानते है, इसवास्ते येह अथ प्रद्यनोक है ॥ 
६ भ्रीभजुयोग द्वार सूत्र में दो प्रकार का अनुगम कहा है यता- 


सुत्तागुगम निज्ज॒त्ति अगुगमेय-तथा-निज्जुलि भ्रगु 
गेतिविहे पणणुत्ते उवधाय निज्जुत्ति गगुग मेह्यादि तथा 


७ ५ #&७ 


सुददेस निददेसे निर्गमेजित्तकाल पूरिसय | इलादे दोगायाहं 
दृढिये पेचांगीको नहीं मानते द्वँतों इससूत्र पाठकफा अथ क्या फरेंगे ! 
७ श्रीमगढ़ी सूत्र फे २५ में शतक के तासरे उद्दे शेम कहा है- किः- 
सल्ततयो बलु पत्मो बीओ निम्जुत्ति मिस्सिश्नो भगिश्रो 
-तहग्नोय निरविसेसों | एस विही होई भगु ओग़ो #॥॥ 


अध्-प्रथम निश्चय सूत्रार्थ देना दूसरा नियुति सहित देना और तीसरा 
निर्विशिष(संपूर्णदिता यह विधि अनुयोग अथात्‌ अथे कथनक्री है-इस सूत्र पाठ 
सें तीसरे प्रकार की व्यास्यामें भाष्य चूर्ण और टीका इनका समावेशहोता है 
और दूढ़िये नहीं मानते दे तो पूर्वोक्त पाठ को फैसे सत्य फर दिखावेंगे /! 


८ श्रीसूयगड्धांग सूतके २१ में अध्ययन में कहा है-किः>, 


अहागढाई भुज॑ति अगर मणणं सकम्मुणा उबलिले 
वियाणिज्जा अगुवलित्तेतिवा पुणो ॥ १ ॥ 


एएहिं दोहिंगणेह बवहारें न विज्जद एएहि दोहि गरणोहिं 
आायारं तु नाणए ॥ २॥ 
टूंढिये दीकाको नहीं मानते है तो इन दोनो गाथाओंका क्या करेंगे ! 
कितनेक कहते दे कि टीका में परस्पर घिरोध है इस वास्ते हम नहीं 


# श्रीनदिसूत्र में भी यह पाठ हैं ॥ 





९ शस्यकत्वदल्योद्धार 


ा 


मानते है इसका उत्तर-यदि शुद्ध परे परागत गुरुकी सेचा कर के तिन 
समीप अध्ययन करें तो कोइ भी विरोध न पड़े, ओर जेकर पिरोधके कारण 
से हो नहीं मानना कदते दो, तो बत्तीस सूत्रों के सूछ पाठमें भी पररुपर बहुत 


विराध पड़ते 5-जसे केः 


(१ ) भ्ीजंबूद्वीप पन्‍नत्ति सूचमें ऋषभ कूटका विस्तार सूल में आठ 
योजन, मध्यम छी योजन, ओर ऊपर चार योजन कहा है, फेर डसीमें ही कहा 
हैक ऋषभ कूटका विस्तार सूलमें बारां योजन मध्यम आठ योजन, और 
ऊपर चार योजन है बताइये एक ही सूत्र में दो बातें क्यों ? 


( २) भीसमवायांग सूचमें श्रीमछिनाथ प्रशुके ( ५७०० ) मन पयंचज्ञानी 
फटद्दे हें, ओर भ्रीशातासूअ्म (<०० ) कहे हैं, यह फ्या ? 


(३) भ्रीसमवायांग सूजमें श्रीमाछ्ठिमाथजीके ( ५९०० ) अवधि ज्ञानी फहे 
हैं ओर श्लीशातासूचमें ( २००० ) कहे है सो क्या ! 


(४ ) भशीज्ञातासूचमें श्रीमछ्लिनाथजीफी दीक्षाके पीछे ६ मित्रों की दीक्षा 
लिखी है, ओर श्री ठाणांगसूअमें श्रीमछिनाथजी के साथ ही लिखी है सो क्या ? 


20. 


(५ ) श्रीउत्तराष्ययन सूत्रके ३३ में अध्ययनर्मं वेदर्नीय क*को जघन्य 
. स्थिति अंतमुंहरतकी कही है, भौर श्री पन्‍नवणा सूत्रके ३३ में पद में बारां 


महतंकी कही हे, सो क्या ? - 


इस तरह अनेक फरक हैं, जिनमें से अनुमान (९० ) अमदयशोषिजयजी 

त चीश्स्तुतिरूप इंडीके स्तवन के वालावबोध में , हेडित श्रीपद्मचिजयजीने 
द्खिलाए है. परंतु यह फरक तो अठप बुद्धिवाले जीवॉके वास्ते हैं, क्योकि 
फोई पाठांतर. कोई अपेक्षा कोई उत्सग, कोई अपवाद, -कोई नयवाद, कोई 
विधिवाद्‌ को चरितानुबाद और कोई चाचनाभद्‌, हैं, सो गीताथ ही जानते 
हैं, जिनमेंसे बहुतसे फरकतो नियुक्ति. टीका प्रमुखसे मिट्जाते है क्योंकि 


००. 


नियुक्तिके कर्सा चतुद्श पूर्वंधर समुद्र सराली बुद्धिके घना थ, दुढका जखे 
सूढमति नहीं थ १ 


घेसे पूवाक्त प्रकार के अताचारा. भ्रष्द दुराचारा, कुलछिगीयॉको जनमतक 
खतुविध सेंघक तथ। दंच गुरु शासरूुत्रक - निदुर्का को, तथा दृत्य सारस रूप 
. भारनेवरारे स्वच्छेद्मातेयाकों. साधु मानने आर इनके धमकी उदय २ 


पूजाऋहना तथा लखन महामेथ्या दाष्टया का काम है 
आर जो खूयगर्डांग खूनरका गाथा ।दखक जठेने भपना परपराय वाधी हू 


प्रतिमा की स्थिति का अधिकार ३५ 


सो असल है क्योंकि इन गाधायों में सिद्धांतकारते ऐसा नहीं लिखा है कि 
पेचम काल में मुह॒बधे दूंढक मेरी परेपराय मे हावेंग इसवास्त इन गाथायोंके 
लिखनेसे दूंढक पेथ सच्चा नहीं सिद्ध होता है,परंतु दूंढक पेथ वेश्यापुत्र तुल्य 
है यह तो इस प्रथम प्रथम ही साबित करचुके है ? 


| इति प्रथम प्रइनोत्तर खसडनम ॥ 


>> कचड22..क्‍.3 


(२) अआ्ायत्तेत्र की मर्यादा विषय । 


दूसरे प्रदनोत्तर में जेठा रिख लिखता है कि “तारा तेबोल में जैनी जैनमंत 
के मद्रि मानते है” उसपर श्रीवृहत्कल्प सूत्र का पाठ क्तिख के आश्यक्षेत्र की 
भयांदा बताके पूर्चोक्त कधघनका खड़न किया है; परन्तु जेठ का यह पू्चोक्त 
लिखना महा मिथ्या है, क्‍योंकि ज़नशा्त्रों में तारातंबोल में जेनमत, वा जन 
मन्द्र लिख नहीं हैं, और हम इस तरह मानते भी नहीं है यह तो जेठे के शिर 
में विनाही प्रयोजन खुजली उत्पन्न हुई है, इसवास्ते यह भ्रइनोत्तर ही झूठा दै 
और श्रीवहत्कल्पसूत्रका पाठ तथा अर्थ लिखा है सो भी झूठा है फ्चोंकि प्रथम 
तो जो पाठ लिखा हे सो खोटों ले भरा हुआ है, ओर उसका जो अर्थ लिखा है 
सो महा भ्रष्ट खकपोल कहिपत झूठा लिखा है, उसने लिखा है कि दक्षिण में 
कोसी नगरी तक सो तो दक्षिण दिशा में समुद्र नजदीक है आगे समुद्र 
जगती तक ह समुद्र तो का क्या करण रहा.” अब देखिये जेठेकी प्ूखता !कि 
को शांवी नगरी प्रयाग के पास थी, जिस जगे अब कोंसम ग्राम बसता है ओर 
आवश्यक सूत्र भें लिखा है कि कोशांवी नगरी यमुना नदी के कनारे पर हे 
ज्ैेठा मृद़मति लिखता है कि कोशांवी दक्षिण देश भें समुद्र के कनारे पर है 
यह कोशांवी कोन से हुढक ने वसाइ है? इससे तो अश्नेज सरकार की दी 
समझ ठांक हक ज़नन्‍्हाने भी कांशाबों प्रयाग के पास लिखा ६; श्लवास्त जढ 
फा लिखना सच झूठ है शष जथ भी इसी तरह झूठे है ॥ इत्ति॥ 


(३) प्रतिमा की स्थिति का अधिकार । 


कप ६-० कप 


,. ,पीसरे प्रइनोत्तर में जेठेने * अतिमा असंख्याते कार तक नहीं रह सक्ती 
है,, तिस पर श्रीमगवती खूच का पाठ लिखा है, परन्तु तिस पाठ तथा अथे से 
बहुत खोट हैं; तथा इस लेखसे माक्धम होता है कि जेठा महा अबानी था, 
ओर दही के भुलावे कपास खाता था क्योंकि इमतो भांतेमा का असख्याते 
फाल तक रहना देव साहाय्यसे मानते है, और श्रीमगती खूत्र में जो स्थिति 
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लिखी है सो देव साहाय्य विना सभाबिक खिति कद्दी है, और देव शक्ति तो 
अग्राघ है ॥ 


आर दूंडियेसी कहते है कि चकंवर्ता छी खंड साथ के अ्ईकार युक्त होके 
आषभकुण पवत ऊपर नाम लछिखनेके वास्ते जाता हेँ,वह्ा तिसंपर्चेत पर बहुतसे 
चाम दरृष्ठी भोाचर हानसे अपना अहंकार उतर जाता हे; पीछे एक नाम मिदाके 
अपना नाम लिखता हैँ अब विचार करो, कि भरत चक्री हुआ तव अठाराँ 
कादा कार्ट सागरो प्रका तो भरतक्षेत्र मे धम्म पिरह था, तो इतने असंख्याते 
काल पाहल हुए चक्रवातयों के क्त्रिम नाम असंख्याते कारू तक रहे ते देव 
धलानध्यस भाशखंश्चर पाइवनताथ की प्रतिमा तथा श्रीअश्शा पद तीथे वमेरद रहे 
इस सर कुछ भी असंभव नहीं है, तथा श्रीअबूद्धीप पतन्नत्तियूत्र में प्रथम भारें 
भरतक्षेत्रका वर्णन नाचे सूजिब है, : 


तीसेण समए भारहेवासे तत्थश्वहवे बणराइओ पणणत्ताभ्रो 
किगहाओ किर्हाभासाओ जाबमणोहराश्ो स्यम्त्त छषय 
कोरग भिंगारग कोडलग जीव जीवगरणण दिमुहकारैल 
पिंगल लखग कारंडक चक्‍्कवाय कलहँस सारस अगणेग 
सउणुगण मिहुण विरियाओ सद्दुणणत्तिए महुर सरणादि - 
ताउ संपिडिय णाणाविहा गूच्छवावी पुरकारणी दीहियास ॥ 


अथे-तिस समय भरतक्षित्र में तहां बहुत वनराज हैं, कृष्ण रृष्णच्णशासा 
चत्‌ याकत मनोहर है मद करके रक्त ऐसे श्रमर,को रक भीगारक,काडरूक जीबच 
जीचक, नादिपुज कपिल, पिंगछ, छखग, कार्रडक, चक्रतवाक. फलहँस, सारस, 
अनेक पक्षियोंके मिथुन ( जोंडे ) तिनों करके सहित है उक्ष मधुर खर करके 
इकट्ठे हुए हैं, वानाप्रकारके गुउु्छ चोडोर्या पुष्कारेणी, दीधिका चंगेरह से पक्षों 
चिचरत हूं ॥ 


ऊपर लिखे सूत्रपाठम प्रथम भारे भरतक्षेत्र में दोडी, पुष्कारेणी प्रशुखका 
बणन किया है तों च्रिचारों कि घोड़ी किसने कराई? शाइवती तो हे नहीं। 
क्योंकि सूत्रोंमे वे वोहोयां शाइवती कही नहीं हें ओर तिख काल में तो युग- 
लिये नव कोटाकोटि सामशेपम से मरतक्षेत्र में थे, उनको तो यह बोड़ी प्रशुख 
का करना है नहीं, तो तिस से पहिले की अथोत्‌ नब॒ कोदा कोटो सागरॉपम 
ज्ित ने असंख्यातंकारू की वे बौड़ीयां रही, तो भीशंखेंशवर पाइवनाथ को 
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प्रातमा तथा अष्टापद तीर्थोपरि श्रीजिनमंद्रि देव सानिध्य्से भसंख्याते कार 
रहे इध में फ््या आइचये हे ! 


प्रदनके अंतमे जेठा लिखता है फि “पृथिवीकायकी हिथाते तो वाइसहजार 
(२२००० ) बष की उत्कृष्टी डे और देवतायों की शाक्ति कोई आशयुषप्ये बथाने 
फी वहीं” इस तरां कछिखतंस लिखन व/लोसे निः केवल अपनी सूक्षता दिखलाई 
है फ्योंफि प्रतिमा कोई प्रथिवीकायक जीवयुक्त मी है किन्तु प्श्चीकायका 
दल है तथा जठ। लिखता हैं कि पहाडतों पृथ्वीके साथ छगे रहते हैं इस्वाच्ते 
अधिक वर्ष तक रहते है, परंतु उसपसे पत्थरका हुकड़ा अछग कया शाप ता 
बाइस हजार बपे उपरांत रहे नहीं'इस केससे तो वो पत्थर चाश दाजाच 
भथोव पुद्गल भी रहे नहीं ऐसा सिद्ध 'होता है भौर दखरू जोेठे फी अदा 
ऐसी माछूम दोती हे कि किसी हूंढकऊा(१००)सी व का भायुण्य होवे तो वो 
पृण हीए तिसखका पुदगरूमी स्वयमेवर्दी नाश दोजाता है, उस की अग्विदाह 
केरना ही नहीं पहुंता | ऐसे अश्मानी के लेखपर भरोसा स्खना यह सेसरि 
अ्मणका ही हेतु दे ॥ इति ॥ 


इति सूतीया प्दनोतर खेडनम ॥ 


| 
३क>न>««»-«»»«+मम>ल्‍मनक. हे 


हु रे 4५६ ८ ४ 
(४) आधाकमी आहार बिषयिक 
चौथे प्रश्नोत्तर में लिखा हें कि ' देवगुरु धर्म के धारते आधाकर्मों आहार 
देने में छाम हैं” जेठे ढूंढका यह छिखना नि; केवल झूठ है, क्‍योंकि हमारे 


जनशाञ््ं में एसा एकांत किसी भी ठिकाने लिखा नहीं हे, ओर न हम इसतरह 
मानत् हैं ॥ 





भोर जठिने लिखा है कि 'प्रीभमगवत्ती सूच के पांच में शतक फे छछ्ठे उ्देशे 
कद्दा है कि जीत हणे, झूठ बोले, साधु को अनेषणीय आहार देवे,'तो अल्प 
सायुष्य याँघे यह पाठ चत्वह परन्तु इसपाठ में जीवइण झूठ बोले यह जिखी 
है,स्रों आहार निमित्त समझाना, अथोव साधु निमिस आहार चनाते लो हिंसा 
द्ोव सो दिसा और साधु निमिश्ध ववाक अपने निर्मित कहना सो असत्य 
सम्रञ्ननगा, तथ; इल दी उहे पके इसस अवले आलाबेमें लिखा हे. कि जीवद- 
यापारे, असत्य म बोले साशु को झुद्ध आहार देवे, तो दीर्घध आरश्ुष्य वध इस 
आउजावये की अपेक्षा अल्प आयुष्य भी शुभवांघे अशुभ नहीं, फ्योकि इसदो 
स्ूत्न फें आठ में शतकाके छठे उद्देशे मे लिखा दे कि- 
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समणोवा सगस्सरां भेते तहारवं समणंवा माहणैवा 
अफासुणरणं अणे सणिज्जेणं असणे पाणं जावपढ़िलामे 
माणे. कि कज्जइ ? 

गोयमा ! बहुतारियासे निज्जागा कज्जइ श्रप्पतराएसे 
पावे कम्मे कज्जइ 


अथे-हे भगवन्‌ | थतारूप भ्रमण माहनको अग्राशक अनेषणीय अशन पान 
बगरह देनेसे भ्रमणेपाघकको क्‍या होसे ? 


है गोतम ! पूर्वोक्त काम करनेसे उसका बहुतर निजेरा होवे,भओर अरपश्चर 
पापकम दोवे, अब विचारोकि साथु को अधाशक भनेषणीय आहारादि देनेसे 
अहपतर अथात्‌ बहुतही थोड़ा पाप, आर बडुतर अथोत्‌ बहुत ज्यादा निर्जरा 
होते तो वहुनिजराबाछा ऐेसा अशुभ आयुष्य जीव केसे वांधे ! कदापे न बच 
परंतु ज्ञानावरणीय कम के प्रभाव से यह पाठ जेठे को दिखाईदिया माठूम नहीं 
होता दे, फ्योकि उत्सूत्र प्ररयक शरोमणि, कुमतिसरदार जेठा इस भदनोसर 
के अतमें ' मांसके भोगी ओर मांस के दाता. दोनोंदी नरकगामी होते हैं, 
हेसेही आंधघाकर्मीका भी जान छेना” इस तरां लिखता है; प्रसन्तु पूर्वोक्त पाठमें 
तो अप्राशक अनेषणीय दाता को वहुत मिजरा करने वाला लिखा है, पृष्ट (१८) 
पैक्ति ( १३ ) में जैठेने अप्राइक अनेषणीयका अथे आधाकर्मी लिखा हैं, परन्तु 
आधाकर्मातों भनेपणीय आह्यारके ( ४२ ) दूषणां म॑ से एक दूषण दें, फ्याकर 
अकल उडिकाने न दोनेसे यह बात जेठेकी समझ में आई नहीं मादूम देती हे. 


तथा द्वाढिये पाद पातरे, थानक बगरह प्रायः हमशां आधाकर्मी दी बरतते 
हैं; क्‍योंकि इनके थानकफ प्रायः रिखोंके बास्ते ही छांते हैं आचक डन में रहते 
नहीं दें, पाटमी रिखोके दास्ते ही होते हैं. आवक उनपर खसांत नहीं है आईर 
पातरे भी रिखोंके वास्ते ही बनाने में जाते हैं, क्योंकि ्रावक उनमें खांत नहीं 
है, तथा हू।हिये कहीर, छीवे, कछाछ, कुमार, नाई, वर्भरह जातिया का आावः 
आहार व्याके खाते हैं, सो भी दोष-युक्त आह्वारका ही भक्षण करते हैँ क्योंकि] 
आमक लोकतों प्रसंगसे दूषणों के जाणकार प्रायः होते हैं, परन्तु वे भज्ञानी 
तो इस वात को प्र।यः स्वप्त मे भी नहीं ज्ञानते है, इस वास्ते जेठे के दीये 
मांसके इशत सूजिव हढियों के रिखांकी ओर उनको आहार पानी धगेरह देने 
बार्लों की अनंता सलार परिभ्रमण करना पड़ेग हाय|अफशोस!विचारे अनजान 
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लोक तुमारे कैसे कुपाज को आहार पानी वगैरह देवें और उस में पुण्य समझें 

की स्थितीतों उलडी मन्नत संसार परिश्नमणकी होती है तो उससे' तो 
बेहतर है कि उन रिखों को सपने भर में आनेद्दी नदेयें कि जिससे अनंत 
ससार परिप्रमण करना न पड़े ॥ - 


और अीसूयगडांग सूत्र के अध्ययन (२१ ) में तथा भीमगवती सूच के 
शतक (८) मे रोगादे कारण में आधाकर्मी भाइार की आहा है, फारण 
बिना नहीं, सो पाठ प्रथम लिख आए हैं. देंदक ने यह पाठ बषयोफि नहीं 
देखा! भाथ नेत्र तो नहीं थे, परंतु क्या हत्य सी नहीं थे ! 


तथा आभगयती सूत्र में कहा है कि रेवती आधिकाने प्रभुका दाह ज्यर 
मिटा ने निमस्त बीजोरापाक कराया, और थोड़े के बास्ते कोलापाक कराया 
प्रभु फवलशान के भरी ने तो अपने बासते बनाया भीजोरापाक लेना निषेध 
किया ओर कोलापाक लानेकी सिंहा अणगार को आशा करी, यो लेआया; 
ओर प्रभु ने रागद्वेंष रहित पणे अगीरफीर कर लिया, परन्तु बीजोरापाक भ्रश्नुं 
निमिश बना के रेयती आविका भावे तो “करेमाणे करे” की अपेक्षा विदराय 
चुकी थी,तो तिसने कोई अल्प आयुष्य बांघा मादूम नहीं दाता है,किंतु तीयकर 
ग्रोज्र बांधा मालूम होता दे # 


इस बास्ते श्रीजेनधर्म की स्थाक्‍्श/|द्शोलि समझे थिना एकांत पक्ष खेलना 
यह सस्‍्यग्याए जाबका लक्षण नद्दा ह॥ शत 


(४ ) मुहपत्ती बांधने से सम्मृच्छिम जीवकी 
हिसा होती है इस बाबत ॥ 


पांचवे प्रश्नोसर में ऊँठेने धायुकायके जविकी रक्षा वास्ते मुृहपश्षी मुइकफो 
बांधनी” ऐसे 'िखा है. परन्तु यह लिखना टीक नहीं दे क्योंकि मुंदसे निकलते 
भाषा के पुद्गलसे तो वायुकायके जीष हणें नहीं जाते हैं, ओश यदि मुख से 
निकले पवन से वे हणे जाते हैं, तो तुम दूंढेये, काप्टको, पायाण की, या रोदे 
का चाहे केसी भुदपसी वांधों, तो भी वायुफाव के जीय इने विना रहेंगे नहीं 
क्याँंकि सुख का पवन यादिर निकले बिना रदता नहीं है, बादे सुखका पयनत 


ड़ 





: # देखो ठाणांग सूत्र तथा समवायांग चूत ( 


६2 त्तीयांधने ५ पु 
88 सुहप के बावत 

बाहिर निर्के, पोछा मुख;में ही-जावे तो आदमी- मरजावे, इस चास्ते- यह 
निशेच्रय समझना; हि मेहपत्ती, जो हे खो तरस जीव की यत्वा वारुते है, सो 
जब काम पड़े तब मुख वास्त्रका मुख आगे देके चोूना श्रीओघानियुक्ति में 
कहा है यत्तः- 


: सपा मरयरेशुपमज्जणठावयंति सुहपोत्ति | इलादि। 


अर्थे-सपातिम अथोत्‌ मांखी मछरादि-चस जीबोंकी रक्षा 'घास्ते ज़ब बोले; 
तब मुख घवरिच्रका छुख आगे देकर घोले ॥ इत्यादि े 


५ तथा जेठेने पूर्वाक्त अपने लेखकों सिद्ध फरने वास्ते शआ्लीसगंवती सूल का 
चाठे तथा टीका लिखी हे, सो निः केवल झूठ है, क्योंकि अ्रीमगंचती सूच 
के पाठ तथा दोकीम वोयुकावका नम भी नहीं हैे। तो फेर जेंठेमंल- मृषावोदी 
हें वायकायका नाम फेहां से निकार्ला! तथा यह अंधिकारता शर्केंद्रका है; 
भोर सम द्वाठिये तो देवताकों अधर्मी मानते हो तो फेर उसकी निरबेंध भाषा 
अनेदप क्योकर नी ! जंब देवतकों तुमने घंसे करने घौला सर्मझा, 
भीजिन प्रतिमा पूजनेसे देवयाकों मोक्षफल जो अऔरायपसणी 'सूच में कहां 
है, सो क्यों नहीं मानते ? 


हु 


घथा दुंढकों की तरां मुदपक्ती सारादिन सुहकों बॉय छोड़नती किसी भी 
जैनशासत्र में लिखी नहीं है, प्रथम तो सारादिन सुद्पादी बांधनी कुर्िंग है, 
है, देखते में देलंका रूप दीखता है, गायां, भेसां. बालक, दियां प्राय. देखके 
डरते हैं. कुत्ते मोकतें हैं, लोक मंदकरी करते हैं, पेंसा बेढेगा भेष देष देखके 
कई हिंदु, सुसलमान, फिरंगी, बड़े , यड़े :चुदद्धिमान्‌ देने होते और साचत हैं 
कि यद्द खांग है! तात्पय जितनी जनधमे की निद्या जगत में लोक भायः 
अंजकाछ्ं करते हैं, सो देटकीने मुख पांथि यांघे के ही कराई हैं, तथा ढूँढकों 
ने मुदकेटो प्राटी बाँधो, परनंतु नाके,वकान, गुदा, इनके ऊपर पाटी क्यों नहीं 
बांधी ? इंन दाराभी, तो खायुकेायके जीव साफंसे मरते होंगे? तथो शास्र में 
लिखा है कि जो;खओी दिसा-करती दोवे, तिसके दाथ से साधु मिक्षी छेबे नहीं: 
तंब तो दूँढकों की जिन आविकार्यों, ने मुख, नाक. ग्ुदाके पादी बाधा दावे 
तिन के दी हाथ से दुंढियां को मिक्षा। लेंनी चांदियें, क्योकि ना बांध ने से 
बूढीये दिसा मानते हैँ और मुख से निकले थूक के स्पशेसे दो घड़ी वाद' 
सन्मूच्छिम जीव जीव की उत्पत्ति शास्त्र में कददी हे, तबतो मद्ाई अज्षानी 
दूंढ रू सुदपत्ती बांधके भेसक्याते सम्मूजिछस जीवों की द्विसा करते दै, सो 


प्रयक्ष ई ॥ 


मुदफ्लीवाँधने के बाघपत 8१ 

सथा श्रीआाचारांग सूत्र के दूसरे शुतस्कंधके दूघरे अध्ययन ऋ तीसरे 
उद्देशे में कहा हे यत - 

से भिकखु वा भिक्खुणी वा ऊसास माणेवा निसास- 
माणेवा कासमाणेवा छीयमाणेया जमायमाणेवा उद्वाएवा 
वायशित्तग्गे वा करेमाणें वा पुन्वामिव आसयवा पोसयं वा 
पाणिणा परिपोहिता ततो संजयामिव ओसा सेज्जा जाव 
वायणि सग्गेवा करेजा ॥ 


भावाथे---डच्छुधास निश्वास लेते, खांसी लेते, छीक केत उचासी छेते, 
डफार लेते, हुए साधुने दस्त करके मुंह ढांकवा-अब विचारों कि सुंदद बांधा 
हुआ होयथे तो ढांकता फ्या ! तथा जेंठे ने लिखा है, फि "नाक ढांकना किसी 
भी जगह कहा नहीं दे” तो सुख बांघता सी कहां कहा है, सो बताओं ॥ 


तथा शास्त्र में सुहपत्ती और रजेोहरण चरस जीवकी यत्ना पास्ते फद्दे है, 
और तुम तो मुंदरपाति घायुकाय की रक्षा वास्त कहते हो तो क्या रजोद्दरण 
वायुकायफी दविंसा वास्ते रखते हो  फ्योके रजे।हरणते प्रायः सारा द्न बारे 
बार फिरनाही पड़ता है, प्रइ्वंक अत में जेठा लिखता है कि "पुस्तक की आ- 
शातना दालने वास्ते मुहपत्ती कद्दते है, वे झूठ कहते हे” जेठेका यद्द पूर्षोत्त 
जिखना शखत्य है, क्योकि खुले मुंह चोलने से पुस्तकों पर थूक पड़नेसे आशा 
तना द्वोती है, यद भश्यक्ष सिद्ध है & तथा जेठेन लिखा है कि “पुसुतक तो 
भहावीर स्वामी के निवाण बाद लिखे गए हे तो पहिलतो कुछ पुस्तक की 
आश्यातना होनी नहीं थी” यह लिखना भी जेठे का आज्ञानुयुक्त है, क्योंकि 
क्ठारं लिपि तो श्रीऋषभ देवके समय से प्रगट हुई हुई है तथा तुमारे किस 
शास्त्र में लिखा है फि मद्दावी एके निर्दाण बाद अमुक सचत्‌ में पुस्तक लिखेगए 
हैं, इससे पहिले कोई भी पुस्तक लिखे हुए नहीं थे ” और यदि इससे पहिले 
चिलकुछ लिखत ही नहीं थी तो श्रीठाणांग छुत्र में पांच प्रकार पुस्तक लेमेकी 
साधुकों मनाकरी है सो क्‍या वात है! जरा भांखें मीढके सोच करो ॥ 

॥ इति ॥ 





# पार्वती हूँठकनी भी अपनी बनाई ज्ञान दीपक में लिखती है कि “पाठक लोकों को 
वाईत हो कि इस परमोपकारो भ्रत्य को मुख के आंग वस्च रखकर अथीत्‌ मुख दापकर 
पढ़ना चाहिये क्योंकि खुल मुख से बोलने में सूक्ष्म जीचों की हिंसा होजाती है, और शास्त्र पर 
( पुस्तक ,पर ) थूक पड़जाती है ४ 


8२ सस्यक्त्वशब्योद्धार _ 
यात्रा 00 यि 
(६ ) यात्रातीर्थ कहे हैं तद्िषयिक 

छट्ठे प्रश्नोत्तर में जेठेने भगवती सूत्र में से साधु का यात्रा जो लिखी है 
सो ठीक है, क्योंकि साधु जब शह्बेजय गिरनार आदि तीथों की यात्रा करता 
है, तब तीथ भूमि के देखने से तप, नियम, संयम स्वाध्याय, -ध्यानादि अधिक 
चद्धिमान होते है, भ्रीज्ञावा खूच तथा अतगड़ दशांग सूत्र में कहा है कि-जाब 
सित्तुजे [सद्धा-इस पाठ से खिद्ध हे कि तीथ भूमिका झुस घमें का निमत्त 


45 जआ का 


ह,नहां ता क्‍या अन्य जगह झुानेया को अनशन करने के वास्ते नही मिलतीथो ६ 


तथा श्रीआचारांग खूत की नियुक्ति में घणे तीथोंकी यात्रा करनी लिखी 
हैं # और नियुक्ति मानना श्रीसमवायांग खूच तथा श्रीनांदि सूत्र के मलूपाठ 
में कही है, परन्तु ढराढिये नियुक्ति मानते नहीं है इस चास्ते यद महा मिथ्या 
दांषशट अनत सखसार दव ॥ ग् 





## श्रीआचार्रंग सूत्रकी निश्ेक्तिका पाठ यह है यतः- 
दंसश शाण चरिते तव वेरूगेय होइ पसत्था ।.| 
जाय जहा ताय तहा लक्छण वोच्छे सलकखणओं ॥ ४६ ॥ 
तित्यगशुश मगवओं पवयश पावयणि अइसदढीण 
अहिंगमणश शमण दर्सिण कित्णओ एयणाशुणणा॥१७॥ 
जम्पाभिसेय शिवलमण चरण णाशुप्पत्तीय शिव्वाणें । 
दियलोय भवणमंदर शदीसर भांग णगरेसु ॥ ४८ ॥ 
अह्मवय झुजंते गयग्गपएवं पम्मचकीय। 
पास रहावत्णाय चमरुप्यायं व वेदामि ॥ ४६ ॥ 
गणिय शिमित्त जुत्ती संदिडी अवितह इस शाण । 
इय एगत सुवंगया ठशपच्चाइया इमे अत्या ॥ ५० ॥ 
गुशमाहर््प इसिशाम कित्तण सुसशरिंद एयाय । - 
पोशण वेइयाणियइइ एसा दंसण होइ ॥ ४१ ॥| 


थाघातीर्थकहेदे ४३. 


भाषाथ-भाषना दो प्रकार को है, प्रशस्त भावना जाए अप्रशस्त भाषता, 
पु पे रु # न 
लिनमें प्राणातिषात मृपायाद अद॒त्तादान, मेशुन और परिश्रह तथा क्रोध, मान 
माया और छो+म में अप्रशस्त भावना जाननी । 


यहुक्त- पाणवह सुसावाए अदत्तमेहुण परिग्गहे चेव । 
कीहिमाणे माया लोभेय हवंति अपसत्या ॥ ” 


और दर्नन, शान, चारित्र तप, पेराग्याद्क में प्रशस्त भाचना जाननी तिथ 
में प्रथम दशन सावना जिस से दर्शन ( सम्यक्त्व ) की शुद्धि होती हे, उसका 
चणन शास्त्रफार करते है । 


तित्थगराण भगवश्ों इल्ादि- 


तीथेंकर भगवंत, प्रवचन, भ्राचायादि युगप्रधात, अतिशय ऋद्धि मंत के- 
चलक्षानी मनः परेज्ञाता अवधिज्ञानी, चोहद पूथववेधारी, तथा आमर्षोषध्यादि 
ऋषद्धिवाले, इनके सनन्‍्मुख जाना: नमस्कार करना, दृशन करना शुणेत्फीत्तन 
करना, गेधादिकसे घूज़न करना, स्तोषादिक- से स्तवन करना इत्यादि' दशन 
भावना जाननी, निरंतर इस दद्नन भावना के भावनेस दशन शुद्धि होती 
है, तथा तीथेकरों की जन्मभूर में तथा निःक्रमण, दीक्षा, शानोत्पात्ति, और 
निवाण सूमिमें, तथा देव छोक भवनों में मंद्र (मेरपचत) ऊपर, तथा नंदीइवर 
आदि दीपोम, पावाछ भवनों भें जो शास्घते चेत्य है. तिनकों में चंदता करता 
हूँ तथा इसी तरह अप्टापद्‌ उज्ञयंतगिरि ( शन्चुज़य तथा गिरनार ) गज़ाप्रापद्‌' 
( दृशाणकूद ) धमंचक्र तक्षाशरा नगरी सें, तथा -अहिच्छत्ना नगरो जहां 
घरणेंद्रने श्रीपारर्चनाथ खामी की भसहिमा करी थी, रथाचत्ते पर्चत जहां श्रीव- 
जुखापी ने पादपोपगमन अनशन करा था, ओर जहां श्रीमद्वोरस्तामी का 
शरण केंकर चमरेद्र ने उत्पतन करा था, इत्यादि थानों में यथा खेमंव अभिग- 
सन, वेद्न, पूजन, गुणोत्दीक्ते नादि क्रिया करने से दर्शन शुद्धि द्वोती हैं, तथा 
यह गणित विपय में बीज गाणितादे (गणिताह्ुुयोग) का पारगामी है. अशांग 
निमत्त का पारगामी है, दष्टिपातोक्त नाना विध युक्ति द्रव्य संयोगका जान 
कार है, तथा इस को सस्यवत्व से देवता सी चलायमान नहीं कर सकते हे, 
इसका ज्ञान यथाथ है जैसे कथन करे हे तंसेही होता हे इत्यादि प्रकार भाव- 
चनिक अरथांत्‌ आचायादिक की प्रशंसा करने से दशन शुद्धि होती है इस तरह 
आऑरसी आचायोदुके ग्रुण महात्म्यके वर्णन करनेसे, तथा पूव महपियों के ना* 
मोस्कीतेन करनेसे, तथा उुर्रेचरेंद्रीदकी करी तिनकी पूजा का वर्णन करनेसे. 


४७ सम्यकत्वशल्योंद्रार 


5 


दो प्रकारके तीर्थ झास्त्र म॑ कहे हे (१)जगमतीथे मौर (२) सानरतीध साधु . 
साध्ची, भषित्त ओर आविका चतुर्विध संघका कहते हैं और सखावरनोथ 
श्रीशत्नजय, गिरनार, आबु अष्टापर सम्पेदशिखर, मेरपरेत, मानुवेतरपर्वत. 
नंद्ीश्वर द्वीप चगेरह है, आर तिनकी यात्रा जधाचारण मुनि भी फरते है,और 
तीथे यात्रा का फछ श्रीमहा फदपादे शार्तरों में लिख। है.परंतु जिसके हृदयको 
अधख नहे।वें उचकी कहा से दिखे आर कोच दिखकावे ! 


जेठा लिखता है कि 'प॑त वो दृद्दीसप्राव हैं वहां हुडी शीकारने वाढा 
कोई नहें। हं वाह | इल लेख ने तो माकूप्र होता है कि अन्य मतावरूवी मिथ्या 
हशिया फो तर जैठासी अपने मान भगवान्‌ को फछ प्रदाता साथता होगा! 
अन्यथा ऐ वा रेख कद्ापि न छिश्षवा, जेन शास्त्र तो लिखा है कि जहां तीये 
करके जस्मादें कल्थागक हुए हे खो सो सूमि श्रावक्षह्नों प्रगामशुद्धिका 
कारण होनेसे फरखती चाहिये-पदुक्त ॥ 


निक्तमण नाण निव्वाण ज़म्मभूभीओ वंदह जिणाणं । 
गणय वसई साहुजशविराहियाम्मिदेसे बहु खणेवि ॥ २३५ ॥ 


धथे-भ्रावक जिनेश्वर संबंयी दीक्षा, शाव, निवोण और जन्म फयाणक 
की भूमीकों चेदून करे, तथा साधु के विहार रद्दित देश में अन्य वडुत गुर्णोके 
होए भी वे नहीं, यह गाथा ओऑंमदहावरिस्वामाक्रे दस्त दीक्षित शिष्य 
हैः 


ओभीघधघमदास , गणिकी कद्दी हुई दे ॥ 


और जेठा लिखता है कि "संघ काढ़ने में कुछ छाम नहीं है, और संघ 


फाढ्या किसी जगय कहा नहीं है” इसके उत्तर [में लिखते हैं कि जेनशास्थ्रो में 
तो सत्र निकालना बहुत ठिकाने कहा है पू्वकाल में भीसरतचक्रवाति,डेडवीय 
राजा, सगर चक्ष्रत्ति श्ीशांति जित पुत्र चक्रायुध, रामचन्द्र' तथा पांडबों 
घगैरदने और पांचवें आरे में सी जाचदशाह, कुमारपाल| चस्तुपाछ, तेजपाल, 
घाहडमंत्री घसैरइनें बड़े आडंवर से संघ निकाछ के तीर्थ यात्रा कप हैं मोर 
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तथा निरंदन चत्यांकी पूजा करनेसे इत्यादि पूवाक्त क्रिया करने चाले जीवको 
तथा पूर्वीक्त क्रिया की घासना से बासित हैं अतः करण जिसका उस प्राणा 
को सम्यकत्व शुद्धि दोती दे यह प्रशस्त दशन ( सस्वच्त्य ) सर्वधी भावना 
ज्ञाननी, इति | 


'भऔीशचुजयशाइपता है ४५४, 
सो फल्‍्याण फारिणी शुद्ध परंपरा अब तक प्रयत्तती है, तीथे यात्रा निमिश् 
संघ निकलते हैं, श्रीजनशासन की प्रभावना होती हे, शीशा आंखों वालों को 
उपयोगी होता है, आंधिकों महीं पालणपुर भोर,पाली में दही, छाछ, खा प्रीके 
तपस्खी नाम धारन करन हारे ऋखों की यात्रा करने पास्ते हज़ारों आदमी 
चोमासे के दिनों में सवजी मिगोद धमगेरद के अनंते जीबोकी द्वानि फरते गये 
थे और अद्यापि पयेत .घणे टिकाने छोक हूंढिये भौर द्वेढनियों फे दशेनाथे 
ज़ते है, तथा छीबड़ी मे देवजी रिखको बेंदना फरने पास्ते फच्छ मांडची से 
जानकी बाई संघ निकाल के आई थी, उस चक्त उलको छेणे बजाते हुए, 
गशुलाल उड़ाते हुए, बड़ी धूमधाम से सामेऊछा करके नगर मे के भावे थे, इस 
तर कितने ही दूढिये श्रावक संघ निकाल निकालके जाते दे, इस में तो तुम 
चुण्य मानते हो कि जिसकी गतिका सी कुछ ठिकाना नहीं ( प्रायः तो दुर्गति 
ही होनी चाहिये ) ओर श्रीवीतराग भगवान्‌ तो निशुचय मोक्ष दी गये हें जिग 
का अधिकार शास्रों में ठिकाने ठिकाने हे, तिन फा संध वगरद निकालके 
भात्रा करने में पाप कद्दते दो सो तुमारा पाप फर्मका दी उदय माठ्धम होता है 


॥ इति ॥ 





(७) श्रीशन्न॑ जय शाखता है । 


सातवें प्रश्नोक्षर में जेठेने लिखा है फि "जम्बूद्वीप पन्नक्ति सूत्र में कद्दा है 
कि भरतखंड में बेताढ्थ पवेत ओर गंगा सिन्धु नदी वजेके सव छट्टे आरे में 
बिरला जायेंगे, तो शईजय तीथे शाइवता किस तरां रहेगा” इस फा उत्तर 
यद्द पाठ तो उपलक्षण मान्न हे क्योंकि गंगासिन्धुके कुंड, ऋषभकूद पवत, 
(७२ ) बिल, गंगासिन्धु की व्दीका प्रमुख रदगे तेसे शब्चजय सी रददेगा। 


जैठा लिखता है “कि प्त, नहीं रहेगा, ऋषभकूद रहेगा चारे दिन में 
आधे जेंठे | सूत्र में तो लिखा है उस भकूड पव्चय अथात्‌ ऋषभक्ूट पवेत ! 
भोर जेंठालेखता है, ऋषभकूट पवेत नहीं! बाइ | घन्य हे ढुंढियों तुमारी 
बुद्धि को । 


ओर जो जेठेने लिखा है "शाइवती चस्तु घटती बढ़ती नहीं दे सो भी 
झूठ है क्योंकि गेगा सिंधुका पाट,भरतसंड की भूमिका, गंगा सिंघुकी घेदिका 
छचण सम्ुद्रका जल वगेर यधते घटतें हे, परम्तु शाइवते है तसे शाहुजय भी 
शाइवता हे जरा मिथ्यात्व की नींद छोड फ्े जागो भार देखी (- 


8६३. * सम्यकत्वशल्योद्धार 


फेर जैठा लिखता है सब जगद सिद्ध हुए हैं तो शाजुजञय की क्या विशेष ' 
ता है” इसका उत्तर:- छ्जती 


ठुम शुरु के चरणों की रज मस्तक को लगाते हो और स्व जगर की घूड़ 
| राख ) तुमारे ग्रुरु के चरणों करके रज दोक रूग चुकी है. इस वास्ते तुमारे 
मानने, सूजिब स्व घूड़ खाक ठोंकरी भर के तुम को अपने शिरमें डाऊनीं 
चाहिये; क्‍यों नहीं डालते दो ! हमतो जिस जगद सिद्ध हुए हैं, और जिनका 
नाम ठाम जानते है. तिनको तीथे रुप मानते हैं, और श्रीशपुजय ऊपर सिद्ध 
होने के अधिकार श्री ब्वाता सूत्र तथा अन्तगढ़ दृ्शांग सुआादि. अनेक जैन 


शास्त्रों मे हैं ।| 


तथा भीक्षाता सूत्र में मिरनार ओर सम्मेद शिखर ऊपर सिद्ध होने के 
अधिकार हैं। इस चोबीसी के वीस तीथेकर सम्मेदाशिखर ऊपर मोक्ष पद 
को प्राप्त हुए हैं; श्रीजम्बूद्वीपपत्नासि में भीषछुषस देचजी का अद्टापद ऊपर 
सिद्ध होने का अधिकार है; भी वासूपृज्य स्वामी चेपानगरो में और भ्रीमहा- 
बोर ०५ पाचापुरी में भोक्ष पधारे हैं इत्यादि' सचे भूमिका को दम तीये रूप 
मानते है । ४ 


तथा तुमसी जिस जगह जो घुनि सिद्ध हुए होंगे उनके नाम बग्ररदका 
कंथन वताभों, # हम -उस जगह को ताथ रूप मानेंगे क्योंकि हमतो तीथ 
मानते हैं, नहीं मानने वाले को मिथ्यात्व लगता है डाते ॥ ., 


(८) कयर्वीलिकम्मो शब्दका अर्थ 


- - आठवें प्रशनोत्तर में जेठे मृढ मति ने “कयबलिकमस्मा_ शब्द जो देवंपूंजाका 
बाचक है; तिसका अर्थ फिरानेके घास्ते जेसे कोई आदमी समुद्र में गिरे वाद 
निकल ने को हाथ पेर मारता हैःतेले निष्फक हाथ पेर मारे हें ओर अनजान 
जीवोंको अपने फैदे में फंसामे के वास्ते बिना प्रयोजद सूत्नों के पाई लिंख लिख. 

र कागज काले फियें है, तथापि इस से इस की कुछ सी सिद्धि होतीं नहीं 
है, क्योंकि तिसके लिखे ( ११) प्रदनों के उत्तर नाचे साज़िच हे। 


प्रथम अदत में लिखा है कि “ भद्गा सॉथवाही ने बोड़ी में किस फी 











# विचार कहां से बताने जिन चौबीस तीयेकरों को मानते हैं उनका ही हारा वर्णन इनके 
माने वत्तीस शास्त्रों में नहीं है तो अन्यका तो क्याही कहना | 


कयवलिकस्माशब्दकोगथ ४७. 


प्रीतमा पूजी” इस का उत्तर-बोड़ी में-ताक आला गोख पगैरद में अन्यदेव फी 
सूत्तियां होगी (तिसकी पूजा करो है आर बाहरनिकल क नाग भूतादि की 
पूजा करी है; इस में कुछ भी विरोध नहीं है भाज काल भी अनेक बोडियों में 
ताक वगेरद में अन्य देवों की सूर्तियां बगेरह होति हैं तथा बेशनच ब्राह्मण 
बंगेरह अन्य मतावलंबी स्ताम करके उसी ठिकाने खड़े होफे अजलि करके 
देवकों जलू अपंण करते है, सो बात प्रसिद्ध है, और यह भी बलि फर्म है। 


दूसरे बीसरें प्रइन में लिखा है कि “'अरिहंतने किस कि प्रतिमा पूजी 
भरे मृढ़ ढुंढकों ! नेत्र खोल फे देखोंगे. तो दिखेंगा, कि सूत्रों में अरिहेत सिद्ध 
को नमस्कार किये का अधिकार है, भोर गस्थाघस्या में तीथेकर सिद्ध की 
प्रतिमा पूजते हैं इसी तरह यहां भी श्रीमठिलनाथ सामीने फकय यवलिकस्मा 
शब्द करके सिद्ध की प्रतिमा की पूजा करी हैं । 


४-५-६-७ में प्रइन के भधिकार में लिखा हे कि “मज्जन घर में किसकी 
पूजा करी” इस का उत्तर-जहां मज्जन घर है तंहां ही देव गृह है, ओर तिस 
में रहो देवकी प्रतिमा पूजी है, वेहरासर ( माद्रि ) दो प्रकार फे होते हैं घर 
हरासर ( घर चैत्यालूय) और बड़ा मंद्रि, तिनमें द्रोपदी ने क्रथम घर चैत्या- 
लूय फी पूजा करके पीछे बड़े मन्दिर में बिशेष रीति से सतारां प्रकार की पूजा 
करी है आज फाल भी यही रीते प्रचलित है बहुत भ्रावक अपने घर देदरासर 
में पूजा कर के पीछे बड़े मंद्रि में बन्द्ना पूजा करने को जाते हैं द्वोपदी के 
अधिकार में वस्त्र पहिनने की बाबत जो पीछे से लिखा हे सो बड़े मंदिर में 
जाने योग्य चिशिष सुन्दर वसुत्र पहिने हे परन्तु ' प्रथम वसूत्र पहिने ही नहीं थे, 
नरनपण हो रुतान करने को बेटी थी ऐसा जेठेने कदपना करके सिद्ध किया 
हे,सो ऐसी महा विवेकवती राज पुत्री को समभवेही नहीं है, यह रूढी तो प्रायः 


आज़ कलकी निविवकिनी स्त्रियों मे विशपतः है ॥ के 


(०52 


< में प्रइन में लिखा है कि 'लकड़हारेने किसकी पूजा करी” इसका उत्तर 
साफ है कि घनमें अपना मानीय जो देव होगा तिस की उसने पूजा करी ॥ 
७७७७७४७४७४७७७७७७७॥//॥/॥/"श/श/श/शआआ॥७॥/शशआआआआआ॥श0आ09एएए""""/श/श/शशशशशशश999ा9 3 > बम अमल 
# कई विवेकवरतती स्त्रिवा आज कलसी नग्नप्णे स्नान नहीं करती हैं विशेष करके पूजा 
करनेंवाक्री स्तियों को तो इस वात का प्राय. जरूर ही ख्याल रखना पड़ता है और श्राद्ध विधि 
विवेक विलासादि शास्त्रों नें नग्नपणे स्नान करने की मनाई भी लिखी है दक्षिणी छोकों की 
औरतें प्राय' कपड़े त्ह्षित ही स्नान -करती है अधिक वेपड़द होना तो प्रायः प॑जाव देश में ही 
मालूम होता है ॥ : 


४८: सस्यकत्वशल्येद्धार 
, “में भइन में लिखा हे कि “केशी गणघर ने परदेशी राजा को स्तान कर 
फे वालेकस्मे फरके देव पूजा करने को जाचे, इसतरदह कहा, तो तह प्रथम 
किसको पूजा करी” इसका उत्तर-प्रथम अपने घर में (जैसे बहुते वैदनन छोफ 
अबभी देव सेघा रखते हैं तेसे ) रखे हुए देव की पूजा फरके पीछे धाहिर 
लिकक कर बड़े देवस्थान में पूजा करने का कहा है ॥ 


,.. १०-१९ में भ्रइन मे “कोणिक राजा और भरत चक्रवर्ति के अधिकार में 
कययर्वलिकस्मा शब्द नहीं द तो उन्होंने देव पूजा क््चों नहीं करी”इस का उत्तर 
अरे देवानां प्रियो | इतना तो समझो कि बन्दना निमैत्त जाने कीं अति उत्खुक- 
ता के डिये उन्होंने देव पूंजा उस वक्त न करी होवे तो डस में कया आदइचरय्ये 
है ? तथा इस तुमारे कथन से दो कबबलिकस्मा दाप्द्‌ का अर्थ देव पूजा सिद्ध 
होता दे, क्योंकि कयबालेकम्मा शब्द का अथ तुम दुढिये ' पाणी की कुरलियां 
करी" पेसा करते हो तो क्या स्नान करते हुए इन्होंने. कुरलियां न करी होगी 
नहीं कुरलियांतों. जरूर करी होंगी, परन्तु पू्वोक्त फारणसे देव पूंजा न करी 
होगी; इसीवास्त पूर्वोक्त अधिकार में फयबलिकस्मा शब्द शासत्रकार ने नहीं 
लिखा है इसतरद दरएक -प्रशनमे कयषलिक॒स्मा दाब्द का अथे देव पूजा ऐसा 
सिद्ध होता दे तथा दीक़ा में ओर प्राचीन लिखत के टब्वे में भी कथवृलिकंस्मा 
शब्द का अथे देव पूजा दो लिखा दे तथा अन्यदृशान्तों से सी यद्दी अर्थ खिद्ध 


होता दे यथा:- |, ह हि 


[१] भ्रीरायपसेणी सूत्र में सुयोभ के अधिकार में जब सूयाभ देवता पूजा 
फरके पीछे हटा तब बचा हुआ पूज्ञा का खामान उस ने बेलिपीठ ऊपर रकखा, 
ऐसा सूत्र पाठ है तिस जगह भी पृजो पद्दार की पीठ-का, ऐसा अथ होतां दे ॥ 


रा 


[२] यति प्राति क्रणण सूझ .( पगाम सिष्प्ाय ) में “मोड पाह्ाडेयाए ब्रा 
पाइडियाए” यद पाठ है, इसका अथ मिखारियां के बास्ते चप्पणा बग्नरद से 
रंखा हुआ अन्न साधुका नहीं लेना; तथा देंच फे आगे घराया नंवेय, अथवा 
- हिखके निमित्त निकछा अज्ञ साथु को न्ीं लेना ऐसे होता द्दे 


[श नाम मारा घंगेरह् कोश अच्धों मं भी बल्नि शब्द का अथे पूजा 
कदा देन्यतः हि 
पूजाइणा सपयोचा उपहार बला समा । 
(४] निशीथ चूर्णि तथा आवश्यक निययु क्ति में भी बछ्ि सब्द से देव के 
सागे घरने का नेवेद्य फद्दा ८ ॥ “ 


कबयातम्म शंम्द्का्य ४: 


- (६) वास्तुक शास्त्र में तथा ज्योति शास्त्र में भी घर देंवेतो की पूजा 
आरके भूतवलि देके घर में प्रवेश करना फंही' हे-वतः 


गृह प्रवेश साविनीतः वेषः 

सोॉम्पायने वोसर पूर्व भोंगे । 

कुयोंद विधोयालय देवताचाँ 
कस्यारँ पीभूंतं बंलिकियर्चि ॥ १ ॥| 


इस पाठ में भी बलि दाग्द करके नेयेंद यूजी -होती' है । 


ऊपर लिखे दृष्ाास्तो'से "कयबल्िकम्मा” (कंत बलि कंस्मो) दो का अर्थ: 
देव पूजा सिद्ध होता है, परन्तु मूक्ष शिरोमणि जठे ने कय. बरलिंकंस्मो अथोततें/ 
“याणी फी कुरतियां फर्री' ऐसा अथे करा है सो महा मिथ्या है, तथा फय को 
डय मेबल भथोव्‌ कॉतुकममरछीक पाणी की अजलि मरके कुनकयां करी ऐसा 
अथे करा है. सो भी महा मिथ्या है, फिसी भी कोप में ऐ अर्थ करा नहीं 
है और न फोई पंडित ऐसा अंये फरतासी दै परन्तु मद्ा निंथ्या दाष्टि ठुठ़ेये 
व्याक्रण, फोर्ष कांरच्ये अलंकार, न्याय, प्रमुख के आन दिता अथे'फा भनये 
करेके उत्सृंत्र प्ररप फे अनन्त ससरारी होते द॑ ॥ 


तथा ताम माकछा में कायेको बालिभुझू कहा है, तो फ्या दूढियों के फहते 
मुजिय कोये पाणी की कुरलियां खाते ई ! या पोठी खाते हैं ? नहीं; ऐंस नहीं 
है. किन्तु वे देवके आगे घरी हुई पस्तु के स्तने याछे हें; इस घास्ते इसका नाम 
बलिभुक् है और इस से सी वकिकस्मा झ्ब्द का थथ देव पूजा सिद्ध दोता हैं ॥ 
तथा जैठे ने द्रोपदी के अधिकार भें छिखा है कि “सतान करके पीछे जटर्णां 
मसला” देखो कितनी सूखेता | स्वान करके दृटण। सना, यह तो उचित ही 
नहीं, पेस्ी फरपनां तो” भश घालक भी नहीं कर सकता हैं; परन्तु जेसे फोई 
साइमी एक गार झूठ वोऊंता हैं, दस को तिस झूठ के छापने बास्ते पारंबार 
झूठ घोछना पढ़ता है, पैसे केवल “एक अथे के फिंसने वरस्ते' जैसे सनमे-आाया 
लिखते हुए जेठे दें संसार यघने का जरासा भी डर नहीं रखा ४. 
यथा जेठे ने छिख्लों हे कि “सम्यग दृष्टि अन्य" देवकों पूजते हैं” सो मिथ्या 
है क्योंकि अन्य देंवकी झावक पूजते नहीं हैं) मिथ्या'हष्टि पजते हैं; भौर जिस 
आधेकेले शुरुभाहज के सूखसे पट अआगोर सहित सर्रयकत्व उद्धरिण करा होवें 
सो  शांसन देवता; प्रशुख ' सम्यगें .इृष्टीफी सोक्ति करता है, बोदसाधरमों 
संबंध करके ' कंरता है, से थघो' भय देव नहीं कंदाता' है 


५० ह सम्यकत्वशब्योद्धार 


और जो कोई सम्यनहद्टि किसी अन्य देवको मानेगा तो थो बातों सम्तगइश्टिही 
देवता होगा, यर कोई उपद्वव करने बाला देवता होगा, और डस उपद्रव करने 
बाले देचता निमत्त आचकर्को देबासिओोंगेण” यह आगार है परन्तु तुगीयान 
गरी के भावकों फो क्या कष्ट भानपड़ाथा, जो उन्होंने अन्य देवकी पूजाकरी 
ज्ेठा कहता दे "गोत्र देवता की पूजाफरो” सो यह किस पाठफा अर्थ है? गोचर 
देवताकी किसी भी भावकने पूजाकरो होवे, तो खूत्रपाठ दिखाभो, मतलूव यदद 
कि जेठेने तुगीयानगरी के आधकने घरके देवकी पूजाकरी, इस विषय भें जो 
कुतक फरी हैं, सों से तिस की सूढ़ता की निद्ा/नी है; तुगीया नगरी फे आय, 
फने अपने घर में रहे जिन भघन में अर्दित देवकी पूजाकरीं यह तो निःसंदेद्द 
है, भीडपासक दर्शंग सूच में आनेद आवकके अधिकार में ज़ेसापाठ है तैसा 
सत्र आवकोके वास्ते जानलेना इस चास्ते सृढमति जेठे ने जो गोजदेवता की 
पूज्ी तो आवकके वास्ते खिद्धकरी, और जिनप्रतिमाकी पूजा निषथकरी,उसका 
मद्या मिथ्या दृष्टि पणका चिन्ह है। , ॥ इति॥ 


(६) सिद्धायतन शब्दका अरे 


नवमें प्रश्नोत्तर में जेठे सूद़मति ने “सिद्धायतन” शब्द के अर्थ को फिराने 
बास्ते अनेक युक्तियां करी हैं परन्तु वे सब झूठी हैं क्योंकि “सिद्धायतन” यह 
शरण निष्पन्न नाम है. खिदध कद्दिय शाइबती आरिहंतकी प्रतिमा. तिसका आयत 
न कहिये घर, सो सिद्घायतन | यह इस फा यथाथे अथ है जेठेन सिद्धायतन 
नामग्रण निष्पक्ष महीं है, इस की सिद्धके चास्त ऋषभदत्त और संजति राजा 
प्रमुख का दर्शंत दिया है. कि जैसे यह नामगुण निष्पन्ना माक्ठम नहीं दोते हैं, 
वैसे सिद्धायतन भी गुण निष्पक्षा नाम नहीं है, यह उस का लिखना असत्य है, 
क्योंकि शास्तरकारो ने सिद्धांतों में बस्तु निरुपण जो नाम कहे दे वे खबे नाम 
* शुण निष्पन्न दी हैं, यथाः- मु 

(१)अरिहंत, (२) सिद्ध, ३) आचार्य, (७) उपाध्याय, (५) साधु, (३) सामा- 
यिक चारिच्र. (७ छेद पस्थापनीयचारिघत्र, (८) परिहार विशुद्धिचारिक्र, ९) 
सूक््मसपरायचारित्र, (१०) यथाख्यातचारित्र, (१९) जबूददीप, (१९) छवणसमुद्र, 
१३) घातुकीखंड, (१४) कालोदायिसमुद्र,(१५)घृतवरसमुद्र/ १६) वृधिच्रखमुद्र, 
[१७] क्षीस्वरसभुद्द, [१८] वारुणी समुद्र, [१९.] धावक के बाहरमघत, [३२१] आ- 
चककी एकादश पडिमा, [४२] एकाद्श अगके नाम, [५३] बाहर उर्षांगके नाम, 
[६५] च्ुछदिमवान पर्यत। [६६] महाहिमवाद्‌ पवत (६७] रूपी पचेत, [६८] 
निषध पर्चत, [६०] नीलूघंतपर्वत.(७०] नम्मुकार सदिय इत्यादि दश पत्नक्ला- 
ण,(<०] कैदशया, [<६] भाठ कमे इत्यादि चस्तुयोंके नाम जैसे गुणानिष्पन्त हैं 


सिदेधायतनशब्दफासथ ५१ 
तैसे सिद्धावतन भी गुणनिष्पन्न ही नाम है ॥ 


दूसरे लोकिक नाम कथा निरूपण में ऋषभदत्त, सजतिराजा प्रमुख फद्दे- 
हैं, थे गुणानष्पन्न होये भी और ना भीदोवे, फ्योंकि वे नाम तो सिन के माता 
पिता के श्यापन किये हुए होते हैं ॥ 


महापुरुष बाबत लिखा है, सो वे महा पापके करनेषाके थे, इसयास्ते मदद 
पुरुष कहे दे, तिस में कुठ बाधा नहीं है, परन्तु इसबात का शात जी जैनशोलि 
फ॑ लानफार होवें और अपेक्षा फो समझने वाले होवे, उनको हीता है, जेंठेमक 


5 कि 


सरिखे झूषावादी और सतमति फटपना से लिखंन घालोको नहीं होता दे ॥ 


अजुत्तर विमान फे नाम शुण निष्पत्त ही हैं, और तिनका द्वीप सशुद्रके 
नामों साथ संबंध होनेंफा कोई कारण नहीं है। 

श्रीअनुयोग द्वार सूत्र भे कहे गुणनिष्पश्न नामके भेद में सिद्धायतन नाम 
का समावेश होता दै। 


भरतादि घिजयों में मगध १ घरदाम २ और प्रभास ३ यह तीथे फहे दें, 
सो तो लोफिक तीथे हैं; इनको मानमेका सस्यग इृष्टि को क्या फारण है! अरे 
मद दुंढियों | कुछ तो विचार करो कि जैसे अन्य द्शेनियों में आचाये, डपा- 
ध्याय, साथु. प्रद्यचारी आदि फदते हैं; और शास्रकार भी तिन फो साधु फह 
कर चुलाता है, तो क्या इस से थे जैन दशेन के साधु कद्दायेंगे | और वे धेदना 
भोग्य होगे ? नहीं, तेसे ही मागधादि तीथे जाम छेने। 


भीऋषभानन, [१] चेद्रानन [२] वारिषेण, [२] भोर वद्धमान (४) यह चार 
दी नाम शाइवती जिन प्रतिभा के हैं, क्योंकि प्रत्येक चौचीसी में पद्रद क्षेत्रों में 
मिलाऊ यह चार नाम जरुर ही पाये जाते है, इस चास्ते इस बाबत का जैंठका 
किखाण झूठा दे 


तथा जेढा लिखता है कि 'द्रोपदाके मोदिर में प्रतिमा थी तो तिसको 
लिदायतन न फद्द और जिन घर क्यों कहा” उत्तर-अरे सूढ-| जिनणुह - तो 
अरिहेत जाश्ी नाम है, ओर सिद्धायतन सिद्ध आश्री नाम है # इस में वाधा 
क्याहे। हि 


फिर जेठा लिखता है “ धमोएित वगरह अनादि सिद्धफे नाम फहफर तिन 
कोसिस हहराके तुम बदना.क्यों नहीं करते हो” उत्तर सिद्धायतन शब्द के 





# शाइवती भाशाखती जिन प्रतिमा आश्री नामातर भेद है परंतु प्रयोजन एवट्रि है। 


धछः :सश्यवत्वशस्पेजपरर... 


हे 


सर्थ के साथ इनका कुछ भी संबंध नहीं हैःतो'तिनको बंदना' क्यों कर-होंवे ? 


कदापि ना होदे; परेतु तुम दूंडिये“नमो सिद्घाणं” कहतेहो तवतो तुम घमोध्ति 
अधास्तिकोईः नमस्कार करतेदोगेः! ऐसा सुभारेमत भूजिय सिद्ध होती है | 


हु 


फिर जेंठेने लिखा है कि “अनंते कालकी थिंदिःहै; और ख् सिद्ध, विना 
करे हुए, इस चास्ते सिद्धायतन फादिये” उत्तर-अनादिकार की स्थितियाढी 
ओऔरे सरयंसिंदः देखी तों अनेकसवरस्तुं यथा विमेमि, नरकेवासे. पेर्चेतः द्वीप, 
संधुद्ः क्षेत्र, इनकी तो किसी जगह भी सिंदं।यंतर्न नहीं: कहा है. इस वारेंते 
जेंडेका लिंखा!अंथे संवेधा ही झूठा दें याद दूंढीयें हृदय चक्षुकी खोले के 
देखेंगे, तोःमाँह्म होंजविंगा, कि फेंचले शइवेती जिन प्रीतिमी के भुवंनकों ही 
शास्मों में सिद्धायतन फहा डुआ- है, और इसे घास्ते सिद्धायतन शब्द का:ज़ो 


अथे टीका फकारोने करा है; ओर जेटेंकाकरा गथ सत्य-नहीं है। 


। और जेंडने लिखे है कि“चेतोल्य पेतेकें-ऊपर के नव कूटों में से शंकेका 
ही सिद्धायतन कहा है शेष आठको नहीं; तिखलको कारण यई दे कि कूंट्ट बेद 
देदी अधिष्ठित-हैं, इसलिय उनके नाम और ओर फहे-हैं; और-इस फूट-ऊपर 
कुछ नहीं.है, इसवास्ते इसके सिद्धायवन कूट कहा है!इसका उत्तर-भरे कुम- 
तिंभो ! चंताओ तो खद्दी,कहां केद्ा हैं, कि दुसरे कूटों पर देव-देवियां है; और 
इसके ऊपर नहीं हैं, मतः कठेपत बातें चबनाके असत्य स्थापन फरना अआाहते 
हो सातो कभी भी होना नहीं है, परंतु ऊपर के लेखसे तो सिद्धायतन वामकों 
पुड्टे मिलती है। क्योंकि जिस कूटंके ऊपर सिद्धायतन दोता हे, उसदी कूटको 
शास्शकारने सिद्धायतन कूट कह दे ॥ . 


- तथा श्रीजीवासिगम खूच भें सिद्धायतनका चिस्तार पूवेके अधिकार है, सो 
जरा ध्यान लंगाके वॉच मे तो स्पष्ट माकूम दहोजावेगा कि उस मे (१०८) शाइब 
से जिनधिव है और अन्यंती छत्न॑चारं धांमरंधार यगैरह बहुत देवसाभों की 
सूर्तियां दें इससे यही निश्चित दोता है कि सिद्ध प्रतिमाके भुबनेंकों दी 
सिद्धायतन कहा हैं.॥ 

तथा-कई दूँढीये' सिंदूधायर्तत में शाइवती जिन प्रतिमा मानते हैं; शोर 


लिखिकों सिद्धायतन ही कहते हैं,परंतुं जेठेनें तो इसंबात का भी सर्वथा निर्षध 
करा दे इससे यही माठूम दोतारे कि बेशक जेठमल्ल मद्दा सारी कर्मीया ॥इति॥ 


(१०). गंतिम: स्वात्ी अष्टपद: पर चढ़े 


दह्ावे-प्रदनमे जैठा कुमाति लिखता हैं कि भगवेतने गोतमस्ली को फद्दा कि 
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तुम अष्टापद की यात्रा करों तो तुमको केचेलज्ान:होवे” यह लिखना महा अस* 
तथहे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा दे कि “"एकदा श्रीगोतमस्वामी भगपेतसे ऊ 
किसी खान में गये थे, वहां से जब भगवतके पास आए तब देदता परस्पर 
चार्तेकरते थे कि भगवेतने आज़ व्याज्यानावसरें ऐस कहा हे कि जो भूचर 
अपनी रूच्चिसे श्रीअश्य पद पवतकी यात्राकरे सो उसी भवमे मुक्तिगामी होवे, 
यह वात सुनकर श्रीगोतमस्वासीने अष्टापद जानेकी भगंतके पाल आज्ञा 
मांगी तव सगवतने बहुत छामका कारण जानकर आज्ञा दोनी; जब थाना करके 
तापसॉकों प्रतियोध के सगचतके समीप आए दव (:१५०० ) तापसों को फेघल 
शान प्राप्त हुआ जानकर श्रीगौतमस्वामी उदास हुए फिं मुझे केघलकशान कब 
होगा ? तब श्रीभगघंतने हूमपत्निका अध्ययन तथा श्रीमगवतीसूत्र में चिरसे 
सिद्दोंसि में गोयमा इत्यादि पाठोक्त कहके गोौतमकों स्वस्थ किया” यह अधि- 
कार श्रीअवश्थक, उत्तराध्ययन नियुक्ति, तथा भगवतीद्वासि में कहा है, परंतु 
भाग्यहीन जेंठेकी केसे दिखे ? कोए्का ख्भावही द्वोता हें कि द्वाक्षाक्ों छाड़ 
कर गंदकी में शुजदेती, जेठा लिखता हे कि भगक्तने पांच महान्रत और पेच- 
घीस भावनारूप थर्म अणिक. कोणिक) शालिभिद्व, प्रशुख के आगे कुद्दा प्थ्तु 
जिनभीदर घववाने का उपदेश दिया नहीं है” यह लिखना सूजखताईका है कया 
इनके पाससे सेद्रि बनंवने का इनको ही उपदेश दूना सगवेतद्या कोई जूते 
काम था ! तथापि उनके बनाये जिंनमद्रों का अधिकार सूत्रों में चहुत जगह 
है-तथा हि:- 


भ्रीआवश्यक सूत्र तथा योगशास्त्र में श्रणिकराजाके बनाये जिनमंक्ियों 
अधिकार हे ॥ 


श्रीमहानिशीध सूत्र में कहा है कि ज़िनमांदर बनाने दाछा वारव.देवकोकछ 
तक ज्ञाता हे यतः- 
काउंपिजिणाय यणेहि, मंडियेसव्वमेयणीवर्ड ।- 
दाणाइचउक्केण, सद्देगच्छेज् अच्चुय जावनपर ४ 


| ० औक,» 


भावाये-जिन मेदिरों करके पृथिदी पदको मीडेत करके और दानादिक 
चारों ( दान, शील, तप, भावना ) करके आवक अच्युत ( बारवे ) देबछाक 
ठक जावे इससे उपरांत न जावे ॥ 


[ ४: पर ला 
ओऔीआवद्यक सूत्र में वग्गुर श्रावकने श्रीपुरिसतालनगर मे श्ीमछिनाथजी का 
ज्ञिममदिरि दनवाके घने परिवार सहित ज़िनपूजा करी येंखाजधिकार है, तथः- 
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तत्तोयपुरिमेताल, वग्युर्साण अच्चएपड़िम । . 
मड़िजिणाययण्ण पहिंसां, अन्नाएवंसिवहुगोडी ॥, 
ओऔकआवश्यक में भरदचकवर्ति के बनवाये जिनमंदिरका अधिकार है. यतः- 


च्‌ हक जिणधघरेकासि किक 
थुभसयभा उगाणै, चउन्विसं चेव जिणपरेकासि । 

न कर पूढिं है न ह 2रक कफ 5 5 
सब्बानिशाणे पूढिंगा । वगणं प्रोगेहिं नियएहि ॥ 
भावथे-एकसी भाईफे एकसी स्वूप और चौबीस तीर्थकंरके जिनमेंदिर 

ड्लमें संबतीयकर फी प्रतिमा अपने वंणे तथा शंरोरंफे प्रमाण सहित भरत 

चक्रवर्तिने भी ंट्ापद्‌ परत ऊपर बनाई) 
इसी सूञ्र में उदायनराजाफी प्रभावती राणीने जिन मेद्रि बनवाया जोर 

नाटकादि जिनपूजा करी ऐसा अधिकारे है, मतः- हम - 


8, रचेइयहर र्यि ऊझ 
अंते उ कारिये पभावति एणश्ह्ाताति । 
अर कील) बे 5 शुरू वश 
सैमंअन्चइ अन्‍्नयादेवाणच्चइरायावैणवाये३॥ 
भावार्थ-प्रभावती राणीने अतेडर (अपने रहने के महल) में चैत्यघर भर्थाव 
जिन मंद्रि फराया, प्रभावती राणी रुनान करके प्रभात मध्यान्द सायेकार 
तीन वक्त घिस मंदिर में अचो ( पूजा ) करती है एकंदा राणी जूर्तय करता है 
और राजा आपवीणा बजाता दे॥ हि 
प्रथम, शुयोग में अनेक क्ावक्र भाविकायोंका जिन मंदिर बनाने का तथा 
पूजा करनेका अधिकार है ॥ किलर 
इसी सूथ में दारिका नगरी में भीजिनप्रसिमा पूजने का भी अधिकार दे ॥ 
इालिमदके] घरसे जिन मादेर तथा सल्नोंकी प्रतिमा थीं और वो मेद्र शञा- 
लिसद्॒के पिताने अनेक दूारों करके खुशोमित “देव घिमान करके सहुहय 
बनाया था | ट 
“यतः शालिभद्र चरिते 


प्रधानानेकधारन मयादद्िल्वहेतवे-। 
देवालय॑ च॑- चकेसो निजन्रेल ग्रहोपमम्र ॥ *०- 
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ऊपर मुरजेब कथन हे तो क्या जेठे मूढमतिने शालिसिद्॒कां धरित नहीं 
देखा होगा ? कदापि दूेढिये कहे कि हम शालिभद्रका चारेत्र नहीं मानते हैं 
# तो वत्तीस सूच में शालिसद्रका आधिकार फिसी जगह नहीं है तथापि जेढे 
मृठमसिने शालिभद्गरकां अधिकार इस प्रश्नके चांथे प्रन में लिखा है तो का 
जैंडेके बापके चोपड़े में शालिभद्र का अधिकार हद कि अधिकार जिसम लिखा 
है कि शालिट्रभने जिन मंदिर नहीं यनाया है ॥ 


ज्ैेठा कुमति लिखता है कि “सगवतन अ्रणिककों फहा कि तू चार बोल 

करे तो नरक॑ में न जावे परन्तु ऐस नहीं कहा हे जिनमाद्र धतावे यात्रा करे 
नरक में न जाये” इसका उत्तर-तीथ कर महाराजकी भक्ति घंदनाकर, चो- 
दह हजार साधुओकी भक्ति देदनाकर, जिस करंके तू नरक न जावे, पेसे सी 
तो भगवतने नहीं कहा है; अब विचारना चाहिये कि भगवेतकी तथा साधुओं 
की भक्ति बदना नरक दूर फरने समथ नहीं हुई, तो यात्रा करने से नरक दूर 


जे 5 


फंसे दोवे इस वास्त सगवतने यह काय नही। कहा हूं ॥ 


आर जैठे मूढमाते के लिखने मूजिव तो भगवंतकी तथा साधुआंकी बंदना 
भाकिसे भी कुछ फल नहीं होता हे, फ्योंकि यद् फाय सी सगवतने अ्रणिक 
राज़ा को नहीं कहा दे, तो भरे दूढियों!! मुदवांध कर लोग्गस, नमुत्थुण, नव 
कार मंत्र किस चासरुते पढतेही ! इसस कुछ तुमारे मत सुजिव तुझारो ( निरच- 
य हुई ) नरकगाते दूर होने बाली नहीं हू ! तथा यह बात बत्तीससूत्रों में नहीं 


दे, तथापि जेठेने फ्योंकि अन्य सूत्र प्रथ तथा प्रकरणादिकोंको तो दूंढ़िये 
मानतेद्दी नहीं हैं ॥ 


जेठमर्ल हेढक लिखता है कि “सूये किरण के पुदूगल द्वाथ में नहीं आते है 
तो उनका पकड़कर गाोतमंसखामी किस तरह चढ़े ! " उसको हम पूछते हैं कि 
जो जीव चलता है उसकी घरममोस्तिकाया सहायता देवे है, ऐस जेनशाशस्ओं में 
कहा हें, ते क्यो ज्ीय घर्मोस्तिकायां फो पकड़ के चलता है ? नहीं, इसीतरह 
ज्घाचारणादि रूब्घि बारे सूयेकिरणों की निश्राय अवछूवन करके उत्पतते है, 


सथोत्‌ ऊध्चगमत करते है, उसी तरह गांतमख्ानों भी अष्दापद्‌ परवेतपर चढ़े है [| 


और श्रीभगत्रतीसूचमे तो जघाचारण विद्याचारणदोनोंका ही अधिकार है परन्तु 
डपलक्षणसे अन्यभी बहुतसे चारणमुनि जैन शास्त्रों में कहे हैं,उनके नाम-व्योस _ 
चारण; जलूचारण, पुष्पचारण, श्रीणचारशण, अम्निशिस्ोच्ारण, धूमप्नचारण, 
मर्कदतेतुचारण, चक्रमणज्योतिरश्मिचारण, घायुचारण, निद्वारचारण, मेघचा- | 





# बहुततें ढूंढि-ये शात्िभद्वका आविद्धार मानते ई 


७६ सम्यक्त्वशब्योद्धार 


ण्ण,ओसचारण,फलचारण, इत्यादि इनमें तियेक अथवा ऊध्चंगमन करने वास्ते 
श्षुमको आरंचन करके जो अस्खालित गमन करे तिनकों घूम चारण कहते है ॥ 


चढ्ठ, खूय, ग्रह, नक्षत्र. वारादिक की तथा अन्य, किसी भी ज्योत्तिः की 
पी ः 


किरणांका आश्रय करके गसना गसन करे तिनकी चक्रमण ज्यात्तर इमचारण 
कहते हूं ॥ 


सनन्‍हुख अथवा पराह्मुख जिस दिशामें वायु ( पद्नन ) जाता होंवे उस 
दिशा मे उसी आकाश प्रदेशकी अंणिको आश्रय करके उसके साथही चले 
तिनको वायुचारण कहते हैं ॥ 


इसा तरह ज्घा चारण खूय के किरणोंकी निश्चाय करके अवलूबन करके 
उत्पतत्ते हे. श्रीमगचती सूत्र के तीसरे शतकके पांचवें उद्देशे में कहा है कि 


००३०. 


थचारते साधुलाब्ध फोर तो प्राश्चिद्र नहीं रमता है यता- | 


हि 


७. 


से जहा नामए केति परिसि असि चम्मपायग्गहाय 

ब्छेज्जा एवमिव अशगारों विभाषे अप्पा आसिचम्मपाय 
हत्याफैच्चएण अपाणण उद्हंवेहास उप्पहज्जा ? हंता 
उपहज्जा ॥ . 


 अये-जैसे काई पुरुष असखि ( तलदार ) और चमेपात्र (ढाल ) ग्रहण फरके 
तैस मावितात्या अनमार ऊसि चपात्र हाथ में है जिसके ऐेला, सघादि- 
कार्य बास्ते ऊध्च आकाश से जावे ? हां गौतम | जाये ॥ 
सतरह भगद॑ंतने कहा हैं तथापि जेठा भति होन लिखता हे. कि ल्धि . 
से सर्वत्र प्रायश्चित्त रगता है,इस चास्ते जेठे का किखना सर्वेथा झूठ है॥ 
इस प्रइतके अत में (१५००) तापसकेवली हुए है इस बात को झूठो ठहरात्ते 
वीस्ते जेठमल लिखता है कि"महाघीरं खामी की तो सातसी फेचकोीको संपदा 
है ओर जो गोतमस्वामी के शिष्य कहोगे तो तिसके सी सिद्धांत में जर्गह जगह 
पांचसो शिष्य कहे हे” उत्तर मंहावीरखामी के शिष्य सातसोी केची मोक्ष 
गये है सो सत्य है परन्तु गौतम सामी के शिष्य उनसे हुदे है यह बात समझ 
में नहीं आई सो मिथ्यात्व का उदय है आर गोतमस्वामी के पॉचली शष्य 
सिद्धांत में जगह जगह कहे हैं ऐसे जठमलने लिखा हे सो अखत्य हैं क्‍्याक्त 
फैली भी सूच में गीवनखामी के पांचसो शिष्य नहीं कहे हैं ॥ 


हा! 


नमुत्युण के पिछले पाठ की वावत ५्छ 


और क ध्रीकत्पछूतमें गोतमस्थामीका जो पाँचसी शिष्यक्का परिवार 
कह है सो तो दीक्षा केने समयका है परंतु ग्रंधोर्मे ५०००० केबढी की कुछ 
*॒ रैक का] # ७ है. 
संपदा गौतमस्वामीकी वर्णन करी है । 
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(११) नमुत्युणके पिछले पाठकी बाबत 


जैठा मूद्मति ११ वें प्रइनमें लिखता है कि “नमुत्युणंमं अधिक पद डाले 
है” यह लिखना जेठमऊका असत्य हे, क्योंकि हमने नमुत्थुर्ण में फोइभी पद्‌ 
बधाया नहीं दे नमुत्थुणंतों भाव भरिहंत विद्यमानों की स्तुति है, ओर जो 
अंतकी गाधा दे सो द्वव्य अरिदंतक्ी स्तुनि है ढूंढिये द्रव्य अरिहेतको चंदना 
करनी निषेध फरते दे, क्‍योंकि ढूंढिये उनका अलंजती समझते हे इससे 
माह्ुम होता दे कि हूँढियांकी वुद्धिही भ्रष्ट होइ हुई हू ॥ 


श्रीनेद्सूत्रम २६ आचाय जनम २४ स्वगम दचता हुए दंतिनकाो नम्नस्कार 
करा है तो नमुत्युणंके पिछले पाठम क्‍्यामथ्या हूं ! जकर ढूढिये इसीकारणसे 
नंदिसूत्रकों भी झूठा कहँगे, तो ज़रूर उन्होंने सिथ्यात्व रूप मद्रापाम करके 
झूठा बकवाद करना छुरु किया हे ऐसे मा्ूम दोवगा, तथा अपने गुरु को जो 
मरगए हैं और जो जिनाश्ाक्क उत्थापकनिन्दबदोने से हमारी समझ श्वाजिब तो 
नरक तियेचादे गतिमे गये होदेंगे, सूख टूंढिय उच को देवगति में गये समझ 
कर उनको वंदना क्यों करते हे? क्योंकि थे तो भरसंवती, अविरति, अपयक्‍खाणी 
हैं। कदापि ढूंढिये कहें, कि हमतों गुरुपद्कों नमस्कार करते हैं तो भरे यूढ़ों 
हमारी वेंदना भी तो तीयकर पदकी ही हे ओर सो सत्य हें तथा श्सीले द्ृव्य 


निशक्षपाभी वेदनीक सिद्ध होता है ॥ 
अभआवश्यकसूनम नमुत्थुणंकी पिछकी गाथा सहित पा८ दे, और उसी 
मूजिव दम फद्दते हैं, इसचास्ते जठे कुमतिका छिखना बिछकुछ मिथ्या है ॥ 
प्रश्नके अतममे नशुत्थुणं इंद्रने कहा है, इस बाबत निःप्रयोजन ढेल लिखक्कर 
रु पु हक हर 
झेठमलने अपनी यूद्ता ज़ाहिए करो दे । 


हर से. ०? ० 
प्रश्नके अरखत द्रव्य निक्षेपा वेदनीक नहीं है ऐसे जठेने ठहराया है सो प्रत्यक्ष 
म्रिथ्या दे क्याकि कराठाणागसूत्रर चाथठाण रघप्रकारक सत्य कदे है झतः 








<कितनेक हूंढिये कल्पसून्नकों बाचते है पंरत मानते नहीं है ॥ 


्ट सम्यकत्वशब्योद्धार 
22 ८ मल आन नमक की. पृ श्त्ते लक मत 
चउब्विहे सच्चे पशणते। नामसच्चे, वसा सच्चे, 
दव्बंसच्य, सांवसबज्च ॥ 


5 ७ कि पं 
अयथ-चार प्रकारके सत्य कट्दे है (१) नामसत्थ.. ,२) स्थापना सत्य :३) 
द्ृव्यखत्य (3। भावसत्य इस सूधपाठमें दृष्य सत्यकद्दा है और इससे द्ृष्य 
सनेक्षणपा खत्य हे ऐसे सिद्ध होता है ॥ 


जंठमल ये छिखा छ कि 'जागामी काछ के तीथेकर अब तक अविरति, 
सछपच्चकखसाणोी चारा गातिम धार उनकी बंदना केसे होवे ?” उत्तर -भीऋमदे- 
घज्ञोके समयभे आवश्यक में ऊषविलत्था था या नहीं ! जेकर था तो उमञ्ध्य 
अन्यर३तथिकर श्रीकऋुषस देव जी के समय के साधुआवक नमस्कार करते 
थे कि नहीं/हूंपहियाँ क फथनाखुसार दो वो अन्य २३ तीथदार बेद्नीक नहीं हूँ 
र कीऋणदेव भगवान के समय के साझु श्रावचक् सो चडाते 
र होमेबाले २३ तीथकराकों नमस्कार करतेथ, यह प्रत्यक्ष 
हैं, इसदास्ते अरे झूदईअरडेयों | शास्क्रक्ताश्ने द्वव्य, निक्षेपा देदनॉक झहा 
है इस मे कोई शक्ष वहीं है. ज़रा अतध्याव हो कर पिंचार करो और छुमत 


32% 


(११) वारशिनित्तेष अरिहंत बंदनीक हैं इसबाबत । 


पृ 
9५ 4७.०. | [»प श कह शः 
बारवे अदव को आाद मे छूढ़माते जल्यलने आरिहृत आच्याये आर घसम 


पे के ० | 4 जी 
ऊपर खाए निक्लेप उतारे है सो पिलकुछ झूठे हैं. इस तरद्द शास्त्रों भ का 
जगह भी नहां उतार दवू ॥ ह 


के 


3... 


और नाम सरिदंतकी बावत “ऋषभोंशांतों नेमों रो इत्यादि मान 
हे सो उसको 


लिख कर जेठे ने श्रीवीतराग सगवेंत की महा अवकज्ञा करा रा 
साहा सुूद्ताढक्ा एशाना ह्द आर इसी वबास्ते हमने उसको सूदमांत पका 


पु 


उपनाम दिया है ॥ 


० 65. दी रे अर ५5, 
झेठपरल पे छिखा है. फि किवक भाष निश्षिपा ही वेदनीक हे अन्य पान 
निक्षेपे बेदमीफ नहीं है) री लेपिपयीत हे, 


पनंदु झह उसफा छिल्लना सिद्धांत 
इ्योंकि खिद्धांदों मे-चारां पिक्षेपे ददद्ीफ ऊंढदे हे । 


टी करोंके जो नाम टे लो ताम सज्ञा है वाम 


(शोक ताम जिख अन्य बस्तु भें होग॑ सी दे 


पक मी ० ५. 5 
ननन्‍हवतने छलझ्ा है छ 
थिद्द 


 नहां,नाम दक्षषएा ता 


£!5| 
का 
श्ध 


५, पु 


धंदनीक हे ५ण, 


भर 9 


चारा। 


बा 


इस छेख से यही निदचय होता है कि जेठे अज्ञानी को जेनशा्त्रों का छिंचित 


भात्र सी चोध पहीं था, क्योंकि श्रीभज्ुवोगछार सूच में कहा है, यतः ॥ 


जत्व यज जाशेज्जा, मिफ्लेव निश्खिये निर बेस । 
जत्यविष न जाशेज्जा, चउय्कय निदिखत तत्यथ ॥ ६ ॥ 


अथ--जहां जिस वस्तु में जितने निक्षेपे जाने वहां उस घस्तु में उतने 
३] कब 


निक्षेप करे, ओर जिस वस्तु म॑ं अधिक निक्षिपे नद्दी ज्ञान सके तो उस वस्तु 
चार सिक्षेपर ता अचशूय करे ॥ ५ 


अब विचारना चाहिये क्वि शाख्रकारने तो वस्तु में नाम निश्चेषा कहा दे 
आर जेठा मृढ़मत्ति लिखता हे कि जो वस्तुका नाम है सो नाम निक्षेपा नहीं, 


ऋम संझ्ा है तो इस संद्मति को इतनी भी समझ नहीं, थी, कि नाम छेज्ञा में 
आर नाम नेक्षप मे कुछ फरक नहा है ॥ 


धीठाणांगसूत्र के चोथे ठाणे में नाम, स्थापता, द्वृष्य और भाव यह चार 
प्रचार की सत्य भापा कही हं जो प्रथम दिख आए है ॥ 

श्रीठा्णांग सत्र के दृश में ठाणे म॑ दृश प्रारका सत्य कहा है तथा 
श्री पता्नदणा जी सूल के सापा पद में सी दश प्रकार के सत्य कहे हे उनसे 


स्थापवा उड्छ कहा दे सा पाउ यछ हे ॥ 


दसविंहे सच्चे पशणते तेजहा। जख॒वय सृ्मय 
उवणशा, नामे झुवे पहुच्च सच्चेय | व हार भाव जोए, 
दसमे उवम्भसच्चेय ॥ 


अथै--दूश प्रकार दे सत्य के है, तथथा । (१) जनपद सत्य, (२) ख- 
स्मत सत्य, (३ ) झथापना सत्य, (४) नाम सत्य, (५) रूप सत्य, (६ ) प्ती- 
तसत्य, (७) व्यवहारखत्य, (८) भावसत्य,(५'योगसत्य, (१०) दृशमा उपसासत्य ॥ 


इस सूच पाठ से स्थापना निक्षपा सत्य जौर बेद्नीक ठदृश्ता है, तथा 
चौबीस जिनकी स्तवमा रूप छोगशसका पाठ उच्चारण करते हुए ऋषमादि 
चौबीस प्रशुके नाम प्रकद पले कद्दते है और वंदना करते हैं सों वेदना ताम 
निक्षेपे को है । तथा आीऋुषसदेख भगवान्‌ के समय में चोवीसत्था पढ़त दुए 


६० सम्यवत्वशब्यों द्वार 


अन्य १३ जिनको द्रव्य निक्षेपे बेदना होती थी ओर काउसग्ग करने के अछाचें 
में “आरेहंत चेइयाण करोमकाड खग्गं बेदणवत्तिआए” इत्यादि पाठ पढ़ते हुए 
खाएचा निक्षेपा बंदनीक सिद्ध होता है भोर ये पाठ श्रीओंवइक सूत्र में हैं, इस 
अछावे को दूंढिये नहीं मानते हें इस वास्ते उन के मस्तक पर आज्ञा संग रूप 
बज दंडका प्रद्दार दोता हे ॥ 


श्रीमगवती सूत्र की आदि में श्रीगणघर देवने ्राही लीपिको नप्ररुकार 
करा है सा जैसे ज्ञान का स्थापना निक्षपा वंद्नीक है तैसे ही भ्रीतीरथंकर देव 


का स्थापना निक्षिपा सी बेदना करने योग्य दे | 


तथा अरे हूंढियो | तुम जब “लोगरुख उज्जोंअगरे” पढ़ते हो तब “अरिहंत 
कित्तरस्स” इस पाठ से चोचीस अरिहेत की कीत्तेना फरते हो, सो चौपोस 
आरेहत तो इस घतेमान काल में नहीं हे तो तुम चेंदना फिनको करते हो?जेकर 
तुम कहोगे कि. जो चौवीस प्रश्नु मोक्ष में हैं उनकी हम कीतेना करते हैं तो चोभरि 
हंत ता अब खद्ध हे इस बास्त '|खद्ध कत्तरस्स कहना चाहँये परन्तु तुम 
ऐसे कहते नहीं हो | कद्ापि कहोंगे कि अतीत काल में जो चोबोस तीर्थंकर 
थे उनको चंदना करते हैं तों मतोत काल में जो वस्तु हो गई सो द्वव्य निशक्षेपा 
है आर द्वव्य निक्षेपे को तो तुम बद्नीक नहीं मानते हो, तो बताचो तुम बेद्ना 
किनको करते हो ? जेकर ऐस कहोगे फि अतोत काल में जेस भरिदंत थे तेले 
अपने सन में कठपना करके बंदना करते हे, तो वो स्थापना निक्षिपा है जोर 
अच्थापना निक्षेपा तो ठुम मानते नहीं हो तो चताओ तुम बंदना फिन 
को करते हो ? अत में इस बात का तात्पये इतना ही है कि हाढिये अज्ञान के 


उद्दयय से आर द्ंष दुद्ध सं साव निश्चय ना अन्य ननश्षष बदनांक नहीं 
मानते हद परतच्तु उन का बदना जरूर फरना पड़तो ह ॥ 


और श्यांपना भरिद्दंत को आनेद्‌ श्राबक्र, अवड तापस, मद्ासती द्वोपदी, 
चग्शुर भ्राषक,तथा प्रभावती प्रमुख अनेक आ्रावक आविकाओं ने ओर श्रीगौतम 
स्वामी, जधा चारण, विद्याचारणादि अनेक सुतियों ने, तथा सूयोस, विजयादि 
अनेक देवताओं ने वेदना करी है, तिन के अधिकार सूत्रों में अ्सिद्ध हैं. भ्रीमद्दा 
निशीय सूत्र में कहा है कि साथु प्रतिमा को चेद्वा न करे तो प्रायदिचत्त आबे 
इस तरह नाम और स्थापना चेद्नाक है, तो दृव्य और भाव चेद्नीक हैं इस 
भर कसा आइचयच ! । 

जंठेमऊ लिखता है कि “कृष्ण तथा अणिक को आगामी चोवीसी में तीर्थ 
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कर दोनेका जब सगवतने कहा तब तेनका द्रव्य जन जानकर किसी ने बदना 


चारों निक्षेपे पेदमीक हैं १ 
एयनो नहीं करी ?” यह लिखता दिल कुछ विपरीत है फर्पोकि उस ठिकाने बेदना 
करने था न करने फा अधिकार नहीं है, तथापि जैठे मे स्वमाति फब्पना। से' 
छिला है, कि किसी ते दंदना नहीं करो दे तो वताओं ऐसे कहां झिखा है १४ . 
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भार संलछिकुपरी स्त्री वेएमें थी इस वास्ते वेदनीक नहीं तेसे ही तिसकी 
इप्रीवेए की प्रतिमा भी चंदनीक नहीं तथा स्त्री त्तीयकरी का होना अछेरे : 
गिना जाता हे, इछ घास्ते सो विध्यद्भुवांद में नहीं आसक्ता दे ॥ 


तथा जेठे ने भद्दि | को भूलाने वास्ते लिखा है, कि ' श्री समवायांग 
खूच में वत्तेमान चउबीस जिन के नाम कहे है, तहां देदे-हब्द कहा है क्योकि 
थे भाव निक्षेपे चेदनीक हैं, ओर अनागत चौवीस जिन के नाम कहे हैं, :तदां 
संदे शब्द फद्दा नहीं है क्योंकि थे द्वव्य निकेपे दे इसवास्ते घेद्नीक नहीं है! 
यद लिखना व्रिछ॒हः८ झूठा दे क्योंकि श्रीसमवायांग सूच मेंसचर्तमान तथा 
अनागत दोनों ही जउवीस जिन के नासो मे घेदे शब्द नहीं है तथा ज़ेठे  मूर्दने 
इतना भी विचार नहीं दारा है कि फदापि वर्तमान चोबीस जिन क्षेप्नोम में 
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ज्दे शब्द होदे ता सी दल से तो नाम निक्षेपे फो वंदना दे परंतु भाव, निश्षिया' 
ते! वहाँ हूं ही कहां ! 
१ >/बरपरवमिसेग” शास्त्र जिसमें इतना बातोंका होता “औीसमवायागसूत्र” तथा श्रीनेदिसून्रँ 
में फरमाया है | तथा हि- 

सेकित जूंलपढ़ बाझुओंगे एल घरहताश भगवैताणं 
पृ्व भवा देवजेगमणाणि आउचययाःशशे जम्मणासिश्र- 
अभिसेय रायवरसिरीओ सीआओ पव्वज्जाओ तवोगमच्चाके 
वलणाणुपाओं तित्यपत्तसाशिय संप्रयश सैतण उच्चत्त- 
आएउ वन्न विभागो सीसा गणा गणहरा अज्जा पवत्तणीओ 
संघस्स चउविहस्त जवाब परिमार्ण जिणामण पत्जव ओ- 
हिनाणि सम्मत्तसयनाणिणेय वाई अशुत्तर गइय जत्तिया, 
सिद्धा पावोवर्गश्र।य जो जाई जातैयाई भत्ताइ छे्ता अतः. 
गढ़ो साणिवरुत्तमो तमरओपघ विप्पसुका सिद्धि पह मगुत्तरे . 








क्फलअतनल्2>- बा८ 


धर सम्यक्त्वदर्योंद्ार 


तथा गांगयें झवगा[र की बायत जेठेने जो लिखा है, सो भी दिसकी नय 
नि्लेपे कितने क्योंकि कप पु 5 
निशक्षेपे की अशता का सूचक है उव गाँगेंय अनगार ने सात्र भरिद्देत की 
इाका दोने से पादेके देदना नहीं करी ओर परीक्षा करके इंका दूर द्ोग; तब 
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च्‌ पत्ता एए अन्नेय एवमाइया भावा मूल पदमाणु ओगे 
कृहिआ आध विज्जंति परुणविज्जति सेते मुलपदमाणुओगे 

सावाथे--मूल पढ़ माज्ुयोग में अरिहेंत भगषन्त के पूथ्थ भचदेव लोक 
समन आउसा च्यवन जन्म आभेषेक राज्य लक्ष्मी दीक्षा की पालखी दीक्षा तप 
केंचल हान तीथे की प्रदक्ति सघयण संठाण ऊंचाइ आडउखा बणे शिष्य गउछ 
शरणघर आयो बड़ी साध्वी चार प्रकार के स्ध का आचार विचार केवकी मनः 
पयेव ह्ानी अवधि कहानी मति हानी भ्रुत जारी चादी अद्भुत्तर विमान में जाने 
बाले जितने साधु जितने साधु कम्मे क्षय करके मोक्ष गये, पाद्‌ पोपगमन भ- 
जशन का अधिकार जो जहां ज़ितने भक्त करके अन्तकृत फेवली इय मुनिवर 
डउस्तम ह्ान रज॒ रंहित प्रधान मोद्ध मार्ग को प्राप्त हुए इत्यादि और भी घने साथ 
झूल प्रथमाञुयेगशार््र में कहे हैं, उस में तथा ज़िर्षाष्ट शाल्ाका पुरुष [चरिच्रा 
शास्त्रों में लिखा है कि "एकदा भरत चक्र्चात ने श्री ऋषम देवको पुछा कि 
हे सगवन्‌ | इस समचसरण में कोई ऐसा भी जीच है, जो कि इस अबसर्पिणी 
में तीर्थंकर होषेगा, तब सगवन्त ने कहा कि है भरत | तेरे पुत्र मरि/च का जीच 
इस भरत क्षेत्र में विपृष्ठ तामा प्रथम घाझुदेव दोवेगा सूका राजधानी में चकऋ- 
चर्ति होवेगा,और इसी भरत क्षेत्र में इसी अचपिणी में महावीर नामा चौचीसमां 
दीधकर होवेगा यह खुनकर भगवन्त फो नमस्फार करके मारेचि के पास ज्ञा- 
कर कहा कि दें मरिच्ति में तेरे चार देवपने को नमस्फार तहीं करता हईं चकवर्ति 
पते को नमस्कार नहीं करता हूं, परन्तु तू इस अवसपिणी में महावीर नामा 
सौवीखमां तींथेकर होवेगा में तेरो उस अवस्था को नमस्कार करता हूं. ऐसे 
कह कर मारिचि को तीन प्रदक्षिणा चूवेक भरत चक्री ने नमस्कार करा, घने 
छूढिये यह बात मांनत्ते हैं, और पर्षदा में खुनाते सी हे तथापि जैकर हूँढिये यह 
यात नहीं मानते दें तो हम डन से पूछते दें कि वताओ श्री माहाचीर स्वामी के 
जीव ने किस जगह किस समय किस कारण से ऐसा कमे उपाजेन करा कि 
जिस के प्रभाव से श्री महावीर स्वामी के भव में आह्षणी की, कूख में पैदा 
दोना पड़ा ! ज़ब ऐसे २ प्रत्यक्ष पाठ दे तो फेर मंद माति जेठे के लिखने से द्वव्य 
लिकेपा चंदनीक नहीं है ऐसे मानने बालों को महा मिथ्या इाष्टे कहने में क्या 
कुछ अत्दुक्ति है ? नहीं। - | 


आरों निक्षेपे बदनीक ई ६३ 
चैद्ना करी इस से तुमारा पेथ क्‍या सिद्ध होता है! क्योंकि यहांतो दवव्य 
निक्षेप को वेदना करने फा कुछ कारण दी नहीं हैं ॥ 


तथा जैठे ते लिखा है कि “भीतीरयकर देव शदयास में दंदनीक नहीं दे” 
यद लिखना मी जेंठे का जनशार्तरों की अनभिज्ञता का सूचक दै, क्योंकि प्रभु 
को गरवास से केके इंद्रते वारंधार नमस्कार करा ऐसा अधिकार सूत्रों में 
ठिकाने ठिकाने माता है,और शास्मकारों ने देवताओं को महाविवेकी गिगा है, 


भीद्शन काकिक सूतकी प्रथम गाथा में लिखा है कि- 
धम्मो मंगल साक्किएं अहिंसा सजमों तवो । 
देवीवितं नमसति जस्स धम्मे सया मणों - १ 


इस गाथा में ऐसे फद्ा है कि जिस का मन सदा धरम में वसता है तिस 
को देवता सी नमस्कार फरते दें, आपि शब्द फरफके यद सूचना करी हैं, कि 
मद्ुप्य करे इस में ता फहना हीं क्या! इस लेख के अनुसार भजुभ्य से अधिक 
विधेक देवता ठरहते हे इस वास्ते देवताओं के स्वाती इंदते गस वास से लेके 
नमस्कार करा है, तो मनुष्य को फरने योग्य है इस में क्या भाइचये ! के 


तथा जैठा लिखता है कि “जमाली फो तथा गोंशाला प्रमुख को जिन मार्ग 
के प्रत्यनीक जान के तिन के शिष्य तिनको छोड़ के भगवत के पास आए, परंतु 
किसी ने भी तिनकों द्रव्य शुरू जाने नम्रस्क्रार नहीं करा, इस्र यास्ते द्वव्य 
निप्षेपा चंदनीक नहीं है” उसर- 

वाहरे अकऊ के दुद्मन ! तुमको इतना भी शान नहीं हे, कि जिसका नाप्र, 
स्थापना, तथा द्रव्य चेदने पूजनें योग्य हैं, तिसका भाव अशुद्ध है, तिसका नाम 
स्थापना तथा द्वब्य निक्षेपा भी अशुद्ध दे.इस पास्त सो बेदने पूजने योग्य नही 
है,और इसी वास्ते जमाली गोशाला प्रमुख वेदनीक नहीं है,तिनका भाव निद्षिपा 
नशुद्ध दे जसे तुम दवाढिये जैन साधु; का वाम घर।ते, हो ओर थोड़ासा जैन 
साधु के सदश उपकरणादि भेष रखते हो, परन्तु शुद्ध परंपराय बाले सम्यग 
इां्ट श्रावक तुमकों मानते नहीं दे तेसे दी जमाली गोशाछा प्रमुख का भी 





* घश्ुस्त कुमार चरित्र में नारदजी ने श्रीनेमनाथ भगवान्‌ फो गृहवास में 
नमस्कार करत का आधैकार आता है, परन्तु गृहवासर में तीथैकरकों कोई 
भी नमस्कार नहीं करता है यद् पाठ किस हूृंढक पुराण का है? 
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जान लेना, ,तथा-तुमारे कुपंथ में भी जो फसे इुण हे, जब: डर्नकों यथाथ शुद्ध 
ऊन घम का ज्ञान दोता हे,डली समय जमारी के शिष्यों कितरां तुम को छोड़ 
के शुद्ध जन माग को अरगीकार कर लेते है, और फेर चोद तुमारे सन्पुज् देख 
वां सी पसंद नहीं करते हे । 
फेंए ज्ंठा लिखता दे कि “जेखे मरे भरतार की. प्रतिमा से क्री छी कुछ भी 
गरजे नहीं: सरती:है तेस जिन प्रतिसा ले भी.छुछ गरज नहीं झूरती' है| इस 
वास्ते खापना निक्षपा वेदनीक॑ नहीं है” इस का उत्तर-जिस री. का सरतार . 
मरगया होपे,बोंह सक्री केकर आसन विछाकर अपने पति का नाम लेते तो का 
उस की भोगेया पुत्ोत्पात्ते, आदि. की गरज खरे ! कर्दापे नहीं: तबतो तुम 
दूंढकों को चडवीस तीथकरों. का जाप भी नहीं करना-चाहिये, क्योकि इस से 
तुमारे मत सूल्षिक/तुमारी कुछ सी गरज़ नहीं सरेगी'बाहरे जेठे सृडमते ! तैंने 
तो अपने ही आप अप्ने परम कुद्दाड़ा, मारा इतता दी. नही,” परन्त तेय दिया 
इृष्टांत जिन्र प्रतिमा को रूंगताही नदी, हे. 

कर जेदमल, जी कहते हैं कि. अजीब रूप स्थापना, ले. क्या फांयवादोजे' 
उच्ते'ज्जेसे संयंग फे,साधन बच्च पात्रादिक अजीब है, परन्तु तिस से चारित्र 
सांध्यां जाता-ह.तेले हो ज्ञिन प्रतिमा की स्थापना ज्षाव-शुद्धि तथा दशन शुद्धि 
प्रमुखका हेतु हैं जिसका अजुभक सस्यग इदाष्टे जीवों की शत्यक्ष है, दथा जन 
शास्त्री में कहा है कि लंड्के लकड़ी का धोड़ा बनोफे खत्तते होवें;-तहां 
साथधु.जा निकर्, तो तिरा घोड़ा हृदाले' पुसे उस को'थोर्डा फहे, परन्तु 
छकड़ी ता.कह्दे, यदिं कड़ी कहें तो साधुकों असत्य छगे इस बात को प्राय 
हूढिय मी मानते दे तो विध्यारता चाहिये कि इस में घोड़ा पन क्या दे ! परच्तु. 
घोड़े की हथापना: करी है; तो उस को घोड़ा, हो- फहना चाहिये 
इस बासते स्थापना सत्य उऋमझना तथा ठुप्त द्वाढय खड़ के ऊुतचत गा, 
भेस, बल, हाथ, घोंडे, छुखर, ऊाद्मी, वर खिछान खाते नहीं ह।, तन 
मै जीव पना कुछ सी नहीं है. परन्तु जीवपने की स्थापना है, इस वास्ते खाने 
योग्य नहीं है, # क्‍योंकि इस से पंचेंद्री जीव की घात जितना पाप छगता ड्टै 
ऐसे तुम कहंते दो तो इस कीथंनाउुसार तुमारे मा्नेश जिंब हो स्थापता निश्षेप 


सिद्ध होता है | तथा औ समवायांग सूत्र, दशाज्षतस्कृश् सूत्र दशवेकालिकादि 


न 





जज जे 


# कितने अज्ञामी हँडिये भिन ग्रतिमा के ढ्वेष से आज कर,इस बात को भी मानने से इन- 
कार होते है, यथा 'जिछा लाहौर मुकांम माझा पदी में सिराचद नामा ईब्क साधुक्रो एक झुयत्ठ ने 
पूछा कि आप ' कुत्ते, गो, भेसे, वे, वगेरह खंड के खिलोंने खाते डे १ जवाब मिला कि वी 


खुशी से वाह | अफशोस ॥ < 


चाहों निश्षेपे बेदनीक हैं ६५ 
अमेक सूत्रों में तेतीस आशातता में गुरु सयघी पाट, पीठ, संथारा प्रमुख फ्कों 
पैरलग जाये, तो ग़ुरुकी आशातना द्वोचे. ऐसे फहा है, इस पाठ से भी तो 
स्थापना निक्कपा चंदनीऋ सिद्ध होता दे, फ्थयोकि यह चस्तु भी तो भजीच हे, 
जैसे पूर्वाक्त वस्तुओं में शुदकी स्थापना होने से अवितय करने से शिष्य को 
भाश्चतता लगती दे और विनय करने से शिष्य को शुभ फ < होता ह; ऐसद्ी 
झआऔजिन प्रतिमा आआ स्थापना से भी जानलेना ॥ तथा देवताओं ने प्रश्भु की वेदना 
पञ्ञा करी उप्त को जीत आखार भ गिनफे उस स॒ दूवता की कुछ म। पुण्प 
बंध नहीं दोता दे पेसे सिद्ध किया हे, परन्तु अरे सुख शरोभांणे हूढ़को जीत 
आचार किसको फऋद्दतहे! सोभी तुम समझते नहींद्ो जोर कुछ मी न बन आवे 
तो अवश्यभव करना तिस्तका नाम“जीत आचार'जैसे श्रावकोंका जीत आचार 
हं छमास मादरा का खान पान नहीं करना.दो चक्त स्‍प्रातक्रमण फरना चगरह 
अवदय करणीय दे, तो उसल पुण्य बंध नहींहोता है, एस किस शास्त्रमें है! इस 
से तो अधिक एुण्य फा बेध होता है यह यात निःससय है । तथा थी जवूहाप 
पत्नाति में तीथकण के जन्म महोत्सव करने को इंद्रादिक देवते आए दे तहाों 
एकछा जीन शब्द नहीं है, किन्तु चेदना, पूजना सक्ति धर्मोदिको जानके भाए 
लिखा है; ओर उच्चाइ सूत्र में जब भगवान्‌ चपा नगरी में पधार थे तद्ाां सी 
इसी तरे का पाठ है परन्तु जेठे मद माते को दृष्टि दोप से यह पाठ दाक्षा 
भाद्धम नहीं होता हे ॥ 


तथा स्ख शिरोमणि जैठा लिखता है कि ' बनीये छोग अपना कुछाचार 
समझ के मांस भक्षण वहीं करते हे, इस चास्ते तिनकी पुण्य वध नहीं छातठा है 
इस ठेख से जेठेने अपनी कैली सूखता दिखलाई दे सो थांडू स थाड़ा छुच््ध 
घाले की भी समझ में आजाये ऐसी है। अरे दूढियो | छुमारे मन्त मे तुमको 
विस पस्तु फे त्याग न से पुण्य का वेघ नहीं होता दोगा परन्च हमता उस 
समझते हैँ कि जितने खुमागे और पुण्य के रस्ते सब धर्म शाकृाजुसार ह[ हैं, 
इस चारुत घममं शाखालुसारही मांस मदि्रा के भक्षण में पाप है, यह सुप्ट 
' म्ादूम होता है, और इस वास्ते से श्रावक्त तिनका त्याग करते दे, ऑर इस 
पूर्वीक्त अभक्ष्य चस्तु के त्याग ने से सहा पुण्य बाँघते है ॥ 


तथा नपुध्धु्णं फदने से ईद्र तथा देवताओंनि पुण्यका चैंघ किया हूँ यह्द 
चात सी निःसंशय हे ॥ 


तथा इंद्र ते भी धूम कराके मह्दा पुण्य उपाजेन करा है, और अन्य आवकों 
ने तथा राजाओं ने सी जिन सद्रि कराये हैं, और उस से छुगति प्राप्य करी 
है; जिसका च्रणन प्रथम लिख चुके हे, फेर जेठा छिखता दे कि जिन भत्तिमा 


हद सम्पक्त्वशब्योंद्धार 


देख के शुभ ध्यान पैदा होता है, ते! मल्छिनाथ तिनकी खी रूप की प्रतिमा को 
देख के राजे कामतुर क्या होए / इस वास्ते स्थापना निश्चपा वेदभीक नहीं 
उत्तर-भहासती रूप चंता साध्वी को देखके कितने हा। छु्ट घुरुषों के हदय 
में काम विकार उत्पन्न होता है. तो इस कर के जठे की श्रद्धा के अनुसार तो 
साध्वी भी वेद्सीक नठहरेंगी £ तथा रूपयान्‌ साधु को देखक कितनीक ख्थियो 
का मन जासक्त हो जाता है बछूभद्रादि मुनि बद्‌ तो फेर जेठे के माने सूजिय 
तो साथु सी वेद्नीक न ठदरेगा ? ओर भगवान ने तो खाधु खाध्वी को बेदना 
नमस्कार करना श्रावक् श्रातिकोओं को फरमाया है; इस चास्ते पूर्वोक्त लेख 
ख जेठा जिनाज्ञाका उत्थापक सिद्ध होता है परन्तु इस बात में समझ ने का 
तो इतनाही है कि जिन छुछ पुरुषों को साध्वी को देखके तथा जिन दुष्ट स्रियों 
को साधु को देखके काम उत्पन्न होता है सो तिन को सोहनी कमे का उदय 
भौर खोंदों गतिका चेधन हैं; परन्तु इस से छुछ साधु. साध्चों अवेदर्नीक सिद्ध 
नही होते हैं तेसे हो मट्लिनाथ जी को तथातिव की खत्री रुपकी धतिभमा को 
देखके ६ फजें कामातुर होए सो तिन के. मोहनो कर्म का उदय है; परन्तु इस 
से कुछ द्वव्य निक्षेषा तथा स्थापना निखेपा अवंदनीक सिद्ध नहीं होता है, 
तथा झवाये लोकों को प्रतिमा देखके शुभ ध्यान क्यों नहीं होता है ! ऐसे जेठे 
ने छिखा है परंतु निसका कारण तो यह हे कि तिखने भतिमा का अपने शुद्ध 
देवरूप करके जानी नहीं है, याद जान लेंचे तो तिनकी शुभ ध्यान पेंदा होवे 
और वे आश्वातना भी करे नहीं साधुवत्‌॥ तथा श्री उबवाइ सूत्र सेल्कह्म हे कि 


त॑ महाफल खलु अरिहंताण भंगवेताणं नाम गोयस्सवि 
सवणयाए ॥ 


अर्ध-भरिदंत भगवत के नाम गोत्र के सी खुनने से निभमचय मह-फल 
होता है श्त्यादि सूत्र पाठ से सी नाम निखेष! महाफल दायक [खद्ध हांता है ॥ 
अरे दृंढको ! ऊपर छिखी दार्ता का ध्यान दुकर चबाँचोगे, ओर विचार 
करोगे तो स्पष्ट माछूम होजाबेगा कि चारा हा नक्षदद वेदर्नीक हैं; इस वासरुतें 
जझेठमल जैसे कुर्मातयों के फेर में न फेस के शुद्ध माय की ।पछात के अगाकाद 
करों जिससे तुमारे आत्माका कटबाण होवे ॥ 
] इात ॥ 


> छिििच -" 





$# शी राययंसेणी सूत्र तथ थी मनदः 


५ ५ धाता ३५ हि 
नमृता चंस के नाम याद छाता € द््‌ 


(१३) ममुना देख के नाम याद आता है । 


जठा सूढ मबि तेरवें प्रइनोसर में छिखता है कि “भगवतकी प्रतिमा की 
देख के भगवान्‌ याद जाते है, इस बास्ते तुम जिन प्रतिमा को पूजते हो तो 
करफंड आदिक घेल प्रसुख को देखऊे प्रतिवोध दोण हे, तो उन घेल भम्मुखका 
घंद्नीक क्यों नहीं मानते हो ? तिसका उत्त-भरे दृढको ! हमाजेस के भाच 
निक्षपे को बांदते पूजते हैं, तिसके ही नामादि को पूजते है; आर झासकारा न 
भी ऐसे हो कहा है, हम भांच बेलादि को पूजते नहीं ६; मोर न पूजने योग्य 
मात ते है. इसा यासने तिन के सामादं को भा नहा पूजत ह परन्तु तुमार सान 
बत्तीस सूत्रों में तो करकेडु दुसुख नमिराज़ा, फ्या क्या दंखके प्रतिदोध हुये; 
सो है नहीं और धन्य घूच तथा भअन्धों को तो छुम मानते नहीं दो तो यद्द 
अधिकार कहांसे लाके जेंठने लिखा हैँ सो दिखाओ। 

तथा जेठा लिखता है कि “सूत्रों में चपा प्रमुख नगरियों की सब घस्तुयों 
का वर्णन करा, परन्तु जिन मंदिर का वर्णन क्यों नहीं करा ? यदे होता तो 
फरते इस व.स्ते उस वक्त ज्ञित मदर थे हो नहीं” तिसका उत्तर-श्रीउचवाद 
सूत्र में लिखा है कि चंपानगरी में “बहुला अरिद्ेत चेइभआाइ" अथीत्‌ चेपानगरी 
में बहुत जरिदेत के मेद्रि हैं। तथा भीसमवायांग सूत्र में आनंदादिक दशा 
भ्राचकोंके जिन माद्र कहें है, ओर आनंदादियकों ने दांदे पुओे दे इत्यादि अनक 
सत्र पाठ हें;तथापि मिथ्यात्व के उदय से जठे को दीखा नेंदी सो हम क्‍या करे 


फेर जैठ। लिखता है! "आज़ काल प्रतिमा को चेदने चारते सधघ निकालते 
हो तो साक्षात्‌ भगवेतकों चंदने चास्ते फिसी आवक ने सघ क्यों नहींनि कादसा 
तिखका उत्तर-भगवंतको बंदवा करने पुज्ञा करने फो इकट्ठे हं।कर जाना उल 
का नाम सेघ है सो जब भगव॑त विचरते थे तब जहां जहां समवसरे थे तहां 
तिस्त तिख नगर के राजा, राज़ पुत्र, सठ, साथवाह प्रमुख बड़े आडंचर स 
चतुरागेणी सेना सज़के अभ्ुकों बेदना करने बास्त आयेशे; सो भी सघही हे 
जिन के अनेक रशत [सद्धार्ता में प्रसिद्ध हैं तथा भगवत शीमहावीरखामी 
पावापुरती में परारे तब नव मलेच्छी ज्ञाति के और नवलूच्छी जाति के एज 
अठारा दसके राजे इकट्ठे होकर प्रश्नु को चंदना करने वासने आये है तिनकों 
भा सधहा कहते है, परन्तु जठेका सधघ हृब्द के अथ की सी खबर नहीं भादूम 
देत है, तथा प्रश्नु ज्ञगम तीथ थे ब्रामान्ु आम विहार ऋरते थे, एफ छिकाने 


स्थाया रहता नदी था; इस से तिनकों दर चंदना करन जास्त ॥वशापत: ने गय 
द्वात् ता इस मे क्‍या वबर[घ हे !: 


४ 


हद ; सम्यफ्त्वशब्योद्धार 


आर जाथ आर मे भी रसथावर ताथ का चदना करते चाहते बड़े२ सूध 
विकारूक बड़े आइम्बर से भरत चक्तचात आादे गये हैं; देख आज़ काल भी 
सम्यग दा जीव संघ निकाल के यात्रा के वासते जाते हे;सो प्रथम लिखभाप हैं ! 


० 


फेर जेठमछ लिखता हे “खिद्धांतों में स्थविर भगवत को बीतराग समान 
कहा है. परन्तु प्रतिमा को वोतराग समान नहीं कहा है” तिसका उत्तर-श्री- 
रायपसणा खुच से सुरियास के अधिकार में जहां छुरियास ने जिन घतिम्ता क 
गे धूप किया हे, तहां खूच पाठ में कहा हैं कि ,घुवे दाउण जिणवराणणं अथथ 
जिनश्वर को घूप करके”, तो भरे कुर्मातयो | विद्यार करो इस ठिकाणे जिन 
जिन प्रतिमा को जिनवर तुल्य गिनी हैं तथा श्रीडववाइ सूत्र में भी जिन प्रति- 


भा को जिनवर तुल्य कहा हे, सो नेत्र खोल के देखोगे तो दीखेगा ॥ 


फेर जेठा लिखता है “सगवत फे समव सरण में जब देवानद्‌र आई ठब. 
प्रश्चुने हा है कि “मम अस्मा” अथोत्‌ मेरी माता. परन्तु कह भी मेरी प्रतिमा 
एंसे वहीं कहा है” उत्तर--भरे सूख ! प्रभु को कारण बिना बोल ने की क्या 
अरूरत थी ! देवानेद्ा तो अपने पास आई तब श्रीगोतमखामी के पूछने से 
मेंशे माता ऐसे कहा है; तेसे ही भगवंत की प्रतिमाकों प्रभु के पास कोई छाया 
दोता तो प्रश्चु ' मम॒ पडिमा” ऐसे भी कहते इस में क्या आइचवय है ! 


फेर जेठा छिखता है 'मझुना तो बहुत वस्तुओं में से थोड़ी दिखानी तिस. 


का नाम हैं परन्तु सूढ़ जंठन वचार नहां करा ह कि तिसकां ता छाक साथा 


[] 


में “बानगी” कहते हैं ओर नमुना तो मूल वस्तु जसी दिखानी तिल को कहते 
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हैं, जेसे वीवराग भगवत शांतमुद्रा सहित पयेक आसने विराजते थे, तैसे 
शांति मुद्दा सहित जो प्रतिमा तिस को नमुना कहते हैं; और लो शासक 
विधि से वंदना पूजा करने योग्य हैं, और कहा भी है कि 'जिण पेडिमा-जिच 
प्रतिधातीति जिन प्रतिमा” अ्थोत्र जो ज़िनइबर देवके आकार को दिखलादे 
तिस का वाम जिन प्रतिमा है, शोर प्रतिमा शब्द तुल्यवाती हे परन्तु तंढकों 
को व्याकणर के ज्ञान रहित होन से तिखकी खबर केसे दावे तथा जेठे सूढ़ने 
लिखा है कि 'स्थी का नसूना खी. परल्तु पुतकी नहीं” तिस का उच्तर-ओीदशर्न 
काछिक सूच में कहा है कि जिस मकान में खीका चित्राम होते तिस मकान 
में साथु नहीं रहे तो जठमछ् के लिख ने मूजिद सो स्त्री का नमु॒न्ा नहीं हें तो 
फेर साधु को न रहने का क्‍या कारण है ? परन्तु अरे ढूढकी |चित्नाम की 
धुत॒की दे लो स्त्री का नमुना ही है तिल को देखने से कामादिक दोष उत्पन्न 
होते हैं, इस चासे तिस सकान में रहने की साचुकों शास्त्र |कार.की आज्ञा 
नहीं हैं, इसवास्ते जठमलका लिखना बिरू कुल झूठ दे ॥ हु 


3०५4 
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नभूना देखके नाम याद आता है ६९, 


के 


यदि नमुता देख के नाम याद न आता होदे तो अपने पिता के विरह में 
'ठेस की सूर्चिसे चोह याद क्यों आता हैं ? तथा तुम छूढिये लोक नरकके, 
देबलाकों के. अवूक्षी पके अद्ाइद्भीपक छोक नाछिका बगेरह के चित्र छोछों 
की दिखते हो, सो देख के दखने बारे का त्रास कनों पैदा होता है ? सुख फी 
इच्छा क्यो होती है ? अवू्धीपादि पदार्थों का ज्ञान फ्चों होता हैं ? परंतु तुमारा 
लिखना स्वछपोछ कदिपत है, और यह वात वो खरी है कि प्रश्ु की शांत 
सुद्दावाली भतिया को देख के भव्य जीवेके विषय कपाय उपच्यम सावको 
शप्त हो जाते है; और तिसकों अणाम नमस्कार पूजादि' करने से घणें 
छुक्कतका संचय होता दे ॥ * 

तथा जैठा लिखता हे कि “चीतरागदेव का नमुना साधु परंतु प्रातिमा 
नहीं उत्तर-भरें सूद दूंढडकों | बीतरागदेवका नमुना साथु नहीं दो सक्ता है, 
क्योंकि चीतराग देव राग दवेप राहित दे, और साधु राग दप सहित है, साधु 

रण, मसुहृफपत्ती पात्रे, झोली पडले आदि उपगरण सहित हे. और प्रभु के 

पास इनमें से कोई भी उपगरण नहीं है, तथा प्रभु का चामर होते है, मस्तकों 

छद्न होते हैं. पीछे भामंडरू होता हे. घर्मध्चज, धमेचऋ प्रशुके आगे चछता 
हैं, रतनजद्धित सिंहासनेपर प्रभु विराजते हैं, दव दुंदामि वजती है देवता जरूू 
थल के उत्पन्त हुए पांच वण के पुष्पों की व्यों करे हे. अद्योकवृक्ष से छाया 
करते है, चलन चक्त प्रश्चु के आगे नच कमल की रचना क्ते हैं, इत्यादि अनेक 
अतिशयों सहित तीर्थकर भगवान्‌ है, ओर साधुओंके पास तो इनमें से कुछ 
भी वहीं होंता हैं ते जंठमलछने साधु को वीतरागर्का नमुना केले हहराया ? 
नहीं साथु चीत राग का नमुना कदाणीे नहीं हो सक्ता दें, परन्तु प्रसव 
झुफ जम मुद्रा शांद दाए साहत वातराग सद॒श ज्ञा आरदइत का प्रातम्ता हु, 
सोते तिलका नमुदा सिद्ध हो सक्ता हे ओर साधुका नमुना साथु) परन्तु 
जमालिमती गाशाककमती आदि नहीं, यह वात तो सत्य है जैसे वत्तेमान 
सम्रय में साधु का नमुता परंपरागत साधु होते हैं सो तो खरा परन्तु जिनाशा 
के उत्थापक, जपाकि गाशालकमती सदश्य हेडक कुलिंगी है सो नहीं तथा 
चीतराग की प्रतिमा आराधने से वीतराग आराध्य होता है. जैसे अतगड़द्शांग 
सूत्र में खुलला के अधिकार में कद्दा है कि हरिणगर्मेपी की प्रतिमा की आरग- 
घना करने से दरिणेगर्मपी देच अराध्य हुआ, तैलेंद्दी ज़िनप्रातिमाकों वेद्न पूज 
नांदिक स आराधनेसे सो भी सम्यगदृष्टि जीबो को आराध्य होता है ॥ 


तथा जेठमछ छिखता दे क्लि 'त्रतिमाकों वंदना करने धारुते संघ निकालना 
सी जगह भी नहीं कहा हेतिल का उत्तर तो हम प्रथम लिख छुके हैं;परन्तु 


क्ि 
जच तुमारे साधू साध्या आते हे तव तुम इकटद्ठ हांक रूतरकां जात हां तब छाड़ू 
मे को जाते हो, तथा मरते दे तब पिमाव वगेरह बना के घण आदभोी इकट्ले 


७ सस्यक्त्वशात्योद्धार 


दोकर दुसाले डालते हों, जलाने जाते हो तथा कई जगह पूज्य की तिथे पर 
इकट्ठे होकर पॉसह करते हो, इस तर आनंद कामदेवादि आवकोने, सिद्धांतों 


में किसी जगह करा होवे तो बताओ ? और हमारे श्रावक जो करते है सो 


तो सूत्र पेंचांगी तथा खुबिहिताचाये कृत अन्धों के अजुसार ऋरते हैं ॥ 
॥ इति ॥ 





४0०६ 


(१४ ) नमो बैभीए लिदीए इस पाठ का अथे । 


चोद्ह में प्रश्नोत्तर में जेठे सुढ़गाते ने लिखा है कि “सगवति सूच की 
आदि में ( नमो बंसीए ) इस पाठ करके गणधर देव ने शाही लिपी के जाणन 
हार आीऋषभदेव को दमस्कार करा है, परन्तु अक्षरों को नमस्कार नहीं करा 
है; इस बात ऊपर भज्चुयोगद्वार सूत्र की साख दी है कि जैसे अज्जुयोगद्वार में 
पाथेका जाणनहार पुरुष सो हो पाथा ऐसे कहा है; तेस हो इस ठिकाने भी 
छिपी का जाणनहार पुरुष, स्रों लिपी काहिये, ओर तिसको नमस्कार करा हैं” 
उत्तर-जों लिपी के जाणनहार को नमस्कार करा होवे तब तों ,सैगी चमार, 
फरंगी. सुसलमानादिक खबे दहूंढकों के चेद्नीक ठहरेंगे, क्‍योंकि बोह 
से ब्राह्मालिपी को जानते हैँ, यदि नेगम्नयकी अपेक्षा कहोंगे कि 
ब्राह्मालिपी के घनानेचालों को नमस्कार फरा है तो झुद्ध नेगम नयके 
भतसे सवे लिखारी तुमकों वंदनीक द्ोंग जेकर कहोगे इस अचसर्पिणी 
में ब्राद्मालिपी के आदि कत्तो को नमरुकार छरा हैं, तब तो जिस वक्त श्रीऋष- 
भर्देव जी ने ब्राह्मालिपी बनाई थी, उस वक्त तो वो असंयती थे; और असयति 
पने में तो तुम चंद्नीक मानते नहीं हों तो “फेर नमो चेसीए लिवीए” इस पाठ 
का तुम क्‍या अथे करोगे सो बताओ ? और हमर तो अक्षर रूप ऋह्मा५पी को 
नमस्कार करते है, जिस ले कुछ भी दमको वाघक नहीं है, तथा तुम ब्राह्माल्ि- 
थो के आदि कतो को नमस्कार है ऐसे कहते हो सो तो मिथ्या हो दे क्योंकि 
*दभीए लिवीए” इस पद्‌ का ऐसा अथ नहीं है, यह तो उपचार कर के खींच 
के अर्थ नीकालीए तो होवे, परन्तु बिया प्रयोजन उपचार करने से सूत्रदोष 
होता है,तथा तुमारे कथनाुसार ब्राह्मालेपी के कप्तांको इस ठिकाने नमस्कार 
करा है तोप्रभु केवल एक जाश्यीकिपी के ही कत्तों नहीं है, किन्तु कुछ शिब्पके 
जादि कतो है; और यह अधिकार श्रीसमचायांग खून में है तो घहां नमो 
* सिप्पसबसुस” अथोद शिव्पके कर्ताकों नमस्कार होथे देसा भ्रान्ति रहित 
पद्‌ गणधर महाराज ने क्यों न कहा ? इस वास्ते इस से यही निरुचय होता 
दै कि तुम जो कहते दो, सो सूत्र विरुद्ध ही है तथा "नमो आरिहंताणं” इस 





नमो वंभीए लिवीए इस पाठ का अथे ७१ 


पद में क्या ऋषभदेव न जाये जो फेर से “बंसीए लिचीए” यह पद कहके 


पृथक दिखिकाए  कदाएि तुम कहोगे कि आहालिएी की क्रिया इन्होंने हो दि- 


+ 
रू 


खलाई है, इस वास्ते क्रिया गुण फरके वंदनाक है; तव तो ऋषभदेच जी को 
बेद्ना फरने से व्राह्मालरपी को तो बेदना अवध्यमेव हो गई, क्योंकि क्रिया 
का फसो पेय तो क्रिया भी चंद हुई ॥ 


फेर जैठा लिखता है कि “अक्षर स्थापना, तो खुघमोस्थामी के घक्त में नहीं 
थी सो तो श्रीवीर निर्वाण के नवसो अस्सी (९.८० ) बषे षीछे पुस्तक ढिखे 
गए तब दुआ है” ॥ 

उत्तर-भरें सूढ़ ! छुधमोस्वामी के यक्त में अक्षर स्थापना दो नहीं थी तो 
कया श्री ऋषभदेव जी ने भठारां लिपी दिखलाई थी तिनका व्यवच्छेद हो 
होगया था ! और तेसे था, तो ग्र॒हस्थोका छेन, देन, दुण्डी, पत्नी, उगरांही, पत्र 
लेखन, व्याल वगरह छोफिफ व्यवद्यार केसे चलता दोगा ? ज़रा विचार करके 
बोलो ! परन्तु इस से हमको तो ऐसे माठूम होता हें कि जेठमछ को और तिल 
के देढकों का सूत्मार्थे का ज्ञान ही नहीं है; क्योंकि श्री अजुयोगद्वार सूत्र में 
कैहा दे कि-दृब्वसुअंज पत्तय पोथ्थयालिहिय अथ-द्वव्य श्रुत सो जो पत्र 
पुस्तक में लिखा हुआ हो तो अरे कुमतियों ! यादें उन दिलों भें ज्ञान लिख। 
झुआ, और छिखा जाता न होता तो गणधर मद्दाराज पेख क्‍यों कहते ! इस 
चास्ते मतरूव यही समझनेकफा हे कि उन दिनों में पुस्तक थे; अठार्य छिपी थी. - 
परन्तु फकत समग्र सूत्र लिसे हुए नहीं थे; सो वार निवाण के ९.८० बर्षे पोछे 
पडिखे गए; आखीर में हम तुमकों इतना ही पूछते है कि तुम जो फद्दते दो कि 
श्री वीर निवांण के बाद ( ९८० ) चर्ष सूत्र पुस्तकारुढ़ हुए हैं सो किस आधार 
से कहते हो ? फ्योंकि तुमारे माने वत्तीस सूचे में तो यह बात हो नहीं है ॥ 


तथा जेठमल छिखता हे कि 'जठारां लिपी अक्षर रूप वंदशीक मानोंगे तो 
तुमको पुराण कुरान क्गरद सब शास्त्र वेदनोक होंगे” | उत्तर-श्रीनादे सूच भ 
अक्षर को शत ज्ञान कद्दा है ओर शान नमस्कार करने योग्य है; परन्तु तिस से 
कहा ! भावाथे-वंदनीक नहीं दे श्रीनादे सूत्र मे कहा है कि अन्य दृछ्ठेनियों 
कुछ शास्त्र जो मिथ्या श्रुत कद्ाते हैं; वे यादें सम्यग्दष्टि के हाथ में 
सम्यक़ शाखदी हैं, और जैनदशनके शाख यदि मिथ्यादाए्के दाथ में दे तो 
क्रिथ्या झत हो हैं इस घास्ते अक्षर वेद्ना करने में कुछ भी बाधक नहीं 
और जेठमल ने लिखा है कि- जिनवाणी भसावश्चत है” परन्तु यह लिखना 
मिथ्या है, क्योंकि जिन वाणी को भीनंदि सूत्र में द्वव्यश्षत कद्दा है और श्रीस- 
गवती सूत्र में ' नमी छुआ देवयाए इस पाठ करके गणधरदेवने जिनवाणी को 


ढ॑ 


म्किःः 
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छुए , सम्यक्ष्त्वशल्योंद्ार - 


तमस्कार किया है, तेसे हो ब्राह्मील्लीपि ममस्कार करने योग्य है. जेसे जिन 
बांणी सातथा वर्मणा के पुदूगल रूप करके द्वव्य है, तेस प्राह्मीकीपि श्र 
रूप करके द्रव्य दे ॥ 


अरे दूंढकों | जब तुम भादिकत्तों को नमस्कार करने की रीति स्वीकार . 


७ अर 


करते हो, तो तीथेकरों के आदि कत्ता तिव के माता पिता हैं तिनकों नमस्कार 
क्यों नहीं करते हो ? अरे भाइयो ! जरा ध्यान दे कर ,देखो तो ऊपर छुछ 


६० «मे /2० 


च॒श्ठांतों से “नमो बभीए लींवोीए' का भथ बाह्यालीप को नमसकार हों 


«पक. कक! 


क्रे लापक न बना ॥ इत्त # 


८. 


( १४५ ) जंघाबारण विदायारण साधुओं ने जिन 
प्रातेमा वीदाी है । 


/ पद्र में प्रश्नोत्तर में जठमछ लिखता है कि “जघाचारण तथा चैद्या चा- 
रण छुनियों ने जित प्रतिमा नहीं बांदी है यह छिखमा सबेथा असलत्यं है क्योंकि 
श्रीसमगत्रती खूच शतक २० डद्देश ९६ में जंघालारण तथा विद्याचारण थत्ता 
झुनियोंका अधिकार है, तिस में उन्होंते जिन प्रतिमा वांदी दे, ऐस प्रत्यक्षयीति 
से कहा है दिख में से थोड़ासा सूच पाठ इस ठिक्कानि लिखते है। चतःन | 
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जंधाचारस्सणश मंते तिरिय केवइए गाते पिसए पन्ना 
गोयमा सेणे इचो एगेर उपपाएस रुअगषरे दीवे समोसरश 
क्रेह कख्त्ता तहिं वेइथाई वेदइ वंदइतता तओ पांडानवत्त 
माणे बीइएणं उप्पाएग खेदीसरे दोपे समोसरण करे३ तह 
चेहआई बंद वेदइतता इह मागठड हह चेइ्याई बहु३ जेब 
बरस्सणं गोयमा तिरिय एवहए गतिपिसए पतन्नत्ता । जधा 
चारस्सण मंते उद्ढ केवइए गई विसए पत्रता गायमा वेज 
इसो एगेण उप्पाएश पैडगवर्श समोस्सण कह करता 
तहिं चेह आई बंदइ वेदइत्ता तथ्नों पडानवत्तमाओ वितएगश 


नमो देदृशीए लिवीए इस पाठ का अथे जड 


उप्पाण्णं गदणवणे समोसरण कर करूत्ता तह चेह थ्राईं 
बंदइ वंदइत्ता इह माग च्छडइ इह मागच्छइता इंह चेइआई 
वंदह जंधा चारस्सण गोयमा उद्हे एवडए गति विसए पन्नत्ता । 


अर्थ-हे भगवन्‌ ! जघाचारण मुनिका तिरछी गति का विषय कितना है? 
गोतम ! सो एक डिंगले रचकवर जो तेरमा द्वीप हे तिस में समवसरण करे, 
करके तहां के चेल्य अथात्त्‌-शाइवते जिन मंद्रि (सिद्धायतन) में शाइवती जिन 
प्रतिमा को चांदें; बाँदके तहां ले पीछे निवत्तता डुआ दुसरे डिंगले नेदीरवबर 
द्वीप में समवसरण करे, करके तदांके चैत्योंको बांदे; वांदक यहां अथोत सशस 
क्षत्र में माघे, आकर के यहां के चेत्य अथोच्‌ अशाइचती जिन प्रतिमाको चाँदे 
जंघाचारणका तिरछी गतिका विषय इतना हें तो हे भगवन्‌)! जंघाचारणं 
झुनि का ऊच्चे गतिका विषय कितना है ! गातम | सो एक डिंगलम पांडुक 
बन में समवसरण करे, करके तहां के चेत्यों फो वांदे; वांद फे तहां से पीछे 
फिरता हुआ दुसरे डिगल में नंदून वन में समवसरण करे, करके तहां के चेल 
धांदें; वांदके यहां आवे आकर के यहां के चल वांदे;हे गोतम | जघाचारण की 
ऊध्च गतिका विषय इतना है॥ जैसे जघाचारण की गतिका विषय पू्वोक्त पाठ 
में फह्टा है तैसे विद्याचारण मुनि की गाते का विषय भी इसी उद्देश में कहा है 
विद्याचारण यहां से एक डिगल में माजुषोत्तर पवत परजाके तहां के चेत्य 
बांदते है और दूसरे: डिगल में नंदीश्यर द्वीप में ज्ञाके तहांके लैत्य चांद्ते है; 
प्रीछे फिस्ते हुए एक है| डिगल में यहां आकरके यहां के खेत्य चांदत हें इस 
भूजिवय चिद्याचारण की तिरछी गतिका विषय है. ऊष्वेगति में एक डिगछ भें 
नंद्नवन में जाके तहां के चेत्य चांदे हें;ओर दूसरे डिगर में पांडुक वन में जाके 
-बहांके चेत वांदे हे, पीछे फिरते हुए एक दो डिगल में यहां आकर फे यद्दाँके 
चेत्य चांदे है, इस सूजिय विद्याचारण ऊष्च गतिका विषय है, सो पाठ यद्द हैः- 


- विद्याचारणस्सणं भन्तेतिर्ये केवइए गइविसणपन्नत्ते 
गोयमासेण इत्तोएगेण उप्पाएं माशणुरुत्तरे पव्वए समासर- 
णं करेह करइत्ता तहिं चेइआई वंदइ वेदइत्ता बीएगं उप्पाएण 
गंदिसखरदीवे समोसरणं करेह करुत्ता ताह चेइ थाई वेदइ 
नपैदइचा तथो पडिनियत्तर इह मागच्छइ इह मागच्छइता 


रु; लंभ्यक्त्वशब्योंद्धार 

हु! चेईआँई वेदइ विजा चारंणस्सण गोयमा तिरिय॑ एवं 
इंए गृइ व्रिसए पन्नते ॥ विजावारशस्सश मते उद्द केवइए 
ग़इ विसए पब्तसे गोयमा सेशण इत्तो एऐगेण उप्याएण शंद 
शवणों समोक्तरण करे करइत्ता- वाह चेह आई वेदइ वंदइत्ता 
वितिएश उप्यांएणं पंडगवरणं समोसरण करेइ करूत्ता तहैं 
चेह आई बंदइ वृदइत्ता तञ्ओ पंडिनियत्तह इह मागच्छइ इह 
मागच्छइता इह चेह़ आह बंदइ विजा वारणरस्सण गोयमा 
हद एड -एंगेड विसए परनत्ते ॥ .. झति ॥ 


रे ८५ दर 


जेठमछ, लिखता है कि 'जिघाचारण तथा विद्याचारण मुनियोने श्रीरचक 
डीपए तथा साहुषोचतर पर्चेत पर सिंद्धायतन चांए कहते हो परन्‍्त दोनों ठिकाने 
वो सिद्धायतन बिलकुछ है नहीं तो कहांसे वांदे ॥ 

उच्तर-भीमघुबोत्तर पंत पर चार सिद्धायतन हैं ऐसे श्रीद्षीप सागर 
पशक्षति सूत्र में कहा हे तथा श्रीरेत्त शेखरख्रे जो कि महा धुरंधर पाड़िहथे 


5० मी जमा 


अनन्‍्होंने श्रीक्षियलसास नामा पन्‍ध से ऐस कहा हयत 


चउछुवि इसुयारेसु इक्कीक्ेनर नगंमिचत्तारि । रूहोवरि 
जिशमदशा इलगिरि जिशभवण परिषाणा ॥ २५७ ॥ 


सर्थ-वार इेछुकार में एल्य एक ओर भसन्नुषोत्तर पर्वेद में चार कूद पर चार 
जिन सबस है सो कुछगिरि के जिस भवन प्रमाण हैं ॥ 


तत्तो दुशशपमाणा वउदारशबशुत्त वशशिय छुदवा ॥ नदासर 
बावशाणा चउकेडल उयासे बताए ॥ २८ ॥ 


थे-पूर्वोक्त ज़ितमधन से कुझुने प्रसाण के चार छाए चाके और पृत्राचाया 
ने बणन किया है सदूप जिन का उसे नेदीइवर में (५२ ) छुडछगिरि में चार 
(४ । एवं कुछ साठ ( ६० ) ज्ञिवमबर्व है। इत्यादि अनेक जैन शास्त्रों. में कथन 
है, इस यास्ते मानुषोक्तएतथ उचकड्ोप पर जित सचन नहीं हे 'ऐेसा अमर 


नमो यंधीए लिचीए इस पाठ का अर्थ छ्दु 


का लेख विलकुल असत्य है। पुन.जेठा लिखता है “किनेदीइवरद्वीप में सभूत्तठा' 
ऊपर तो जिनसवन कहे नहीं हे, और अजनगिरि तो खऋडरासी (<७४,) इजार 
योजन ऊंचा है,तिस परच'रं घिद्धायत हैं,तहां तो जधाचारणा वैद्याचारण गये 
नहीं है” इस का उत्तर-सिद्धायतन को घेदना करने घास्ते हो चारण मुनि वहां 
गये हें तो जिस कार्य के चास्त तहां गये है. लो ऋये नहीं किया ऐसे कहा ही 
नहीं जाता है, क्योंकि श्रीसगवती सूत्र में तहां के चेत्य वांदे ऐले कहा हैं; तथा 
तिन की ऊध्येगाति पांडुकचन जो समभूतला से निनानवे ( ९९) हजार योजन 
ऊंचा है तहां तक जाने की है ऐसे सी तिस दो खून में कहा है, ओर यह अज- 
नर्गिरि तो चउरासी ( ८४ ) हजार योजन ऊंचा है तो तहां गये हैं उल में कोई 
भी बाघक नहीं हे और जेठमर ने संदीदवरहीप मे चार सिद्धायवन लिख 
परन्तु अजनगिरि चारके ऊपर चार दे और दघिमुख तथा रतिकूर ऊपर मिला 

५२ हैं, ओर पूर्वोक्त पाठ में भी ५२ ही कहे है, इस चास्ते जेठमछ का छिख- 
ना विलकु असत्य है। 


तथा जेठमल ने लिखा है- प्रतिमा चांदी है. तहाँ (चिइ आई बंदित्तए ऐसा 
प्राठ हें परन्तु ( नमेस्सइ ) ऐसा शब्द नहीं हे इस वासरुते प्रतिमा को प्रत्यक्ष 
देखी होवे तो तमंस्लइ शाव्द क्यों नहीं कहा ?” तिस का उत्तर-चंद्‌इ ओर सम- 
स्सव दोना शरब्दांका सावाथ-एक हो हे इस वासस्‍्ते फेंचछ घदद शब्द कहा द 
तिस में कोई विरोध नहीं हैं परन्तु वंद्‌इ एक दाद्द दें वास्ते त्ां प्रतिमा चांदी 
ही नहीं है, ऐसे कथन से जेठमलर श्रीमगवी सूत्र के पाठकों विशधने चारा 
सिद्ध होता हे । 


' पुनः जेठमल लिखता है कि-“तहां चेइआई' शब्द करके चारण सुनिनि 
प्रतिमा बांदी नहीं है किन्तु एश्याचद्दी पडिकरमन वक्त छोगरुस कहकर अरिदित 
को वादा हे सो चत्य वेदना करी हे'-उच्तर अरे भाई चेत्य शव्दका भथ आरहत 
ऐसा किसी सी शास्त्र में कहा नहीं है, लेल शब्दका तो जिन मंदिर, जिनर्बिब 
और चोतरा वद्ध इक्ष यह तीन अथ अनेकाये सम्नद्ादि ग्रन्थों में करे है * भौर 
इरिया बही पडिकमने में छोगसस क॒दा सो चैत्य वंदना करो एस तुम कहते दो 
तो सुनी में जहां जदां इरियाचदिी पडिकमनेका अधिआर है तहां तहां दारेया 
बंदी पडिक में , ऐसे ते कहा है, परन्तु किसी जगह भी चेत्य बेंद्ना करे देरे 
नहीं कहा हे: तो इस ठिकाने अर्थ फिराने के बासते मन में आवे-तसे कुतके 
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<- “५ किसी ठिकने चैत्य शब्द का प्रतिमा मात्र अर्थ वा होता है, अन्य कई कोएों में देंवर्थान 
स्वावार्तार भर्थ मी छिखे है,परन्‍्तु चैत्य शब्द का अर्थ अस्त तो कहाँ भी नहीं मादूम होता है। 


७ सम्यक्‍त्वशब्योंद्धार 


फरते हो सो ठुमारा मिथ्यात्व का उदय है ॥ 


फैर ' चेइभाई वद्तिए” इस शब्द का अथ फिराने चास्ते जेठमल ने लिा 
कि लिख वाक्यका अथ जो प्रतिमा वाँदी ऐसा है तो नेदीशबरहीप हें तो 
ह अथे मिलेगा परन्तु माजुषोत्तर पंत पर और रुचकद्धीप में भतिमा नहीं दे 
ह् केसे मिकेमा'' ? तिसका उत्तर-हमने प्रथम वहां जिन भवन और जिद 


प्रतिमा है ऐसा सिद्ध करदिया है, इस वास्ते चारण घुनियों ने प्रतिमाही दांदी 


है एस खिद्ध होता है, और इस से हूंढकों की घादी कुयुक्तियां निरथेक है। 


न वार 


श् 
४ <6/ 


बथा जेठमल ने लिखा है कि "जप्ता चारण विद्याचरण मुनि प्रतिमा बांदने 
को विलकुल गये नहीं है क्योंकि जो प्रतिमा चांदने को गय दो तो पीछे भाते 
हुए मालुषोत्तर पवेत एर खिद्धायतन हैं. तिनको बेद्ना क्चों नहीं करी ! इस” 
का उत्तर-चारण सुनि प्रतिमा वांदने को हो गये हैं, प्ररन्‍्ठु पीछे: आते हुए जो 
मालुषोत्तर के कैत्य नहीं बाँदे है सो तिनकी गतिका स्वभाव है; क्योंकि बीच 
में दुसरा पिखामा के नहीं सक्ते हैं, यह बात शआऔीभगवती सूत्र में प्रासदव है, 
परन्तु पूर्वोक्त छेख से जैठमछ महामुषाचादी उत्सूत्र प्ररुषक था ऐसे प्रलक्ष 
सिद्ध होता है. क्योंकि पूर्वोक्त प्रइनोत्तर में जो आपदी छिखता है कि 
साजुषोत्तर पवेत पर चैत्य नहीं हैं और इस प्रदुन में लिखता है कि माजुषोत्तर 
पवेत पर चैत्य क्‍यों नहीं वाँदे ! इस से सिद्ध दोतां है कि मालुवेत्तर 
परवेतपरः चैत्य ज़रूर है परन्तु जहां जैसा अपने आपको अच्छाछगा 
जैसा जेठमल ने लिख दिया है, किन्तु खून विरुद्ध छिखने का सय 
बिलकुल रक्‍्खा मादूम नहीं होता है. पुनः जेठमक ने लिखा है कि. “ चारण 
सुनियों को चारित्रमोहत्ती का उद्य- है इस वास्ते डनको जाना पढ़ा है” परन्तु 
अरेसूढ़ | यह तो प्रत्यक्ष है कि उन को तो इस कार्य से उलूटी दशन शुद्धि है, 
परन्तु चारित्र मोहनीका उद्य तो ठुम ढ्ेढकों को दे ऐसे प्रत्यक्ष माक्कूम होता है ॥ 


फेर जेठमल लिखता है कि ' चारण मुनियों ने अपने स्थान में आनके कौन 
रे चैत्य बांदे” उत्तर-खूत्र पाठ में चारण मुनि 'इद मागउछई” अथात्‌ यहां 
आधे ऐसे कहा है. तिस का सावाथे-यद् है कि जिस क्षेत्र से गये होवे [तिख 
क्षेत्र में आबे, आनके 'इह चेइ आईं बेद्‌इ” अथोत आशाइवती जिन प्रतिमा 
लिन को चांदे ऐसे कहा है. परन्तु अपने डपाश्नये आवे ऐसे नहीं कहा हैं, इस 
बाबत में जेठेमल कुयुक्ति करके लिखता है कि उपाध्षय में तो चत्य दोबे नहीं 
इस वबास्ते तहां फोन से चैत्य चांदे” ? यह फेवल जैठमलक की बुद्धिका अजीण 
है, हन्‍्य नहीं. और, श्ीमगवती सूत्र के पाठ से तो शाइबती अशाइवती जिन 
प्रतिमा सरीखी ही ठै,और इन दोनो में अशमात्र भी फेर नहीं दे,ऐसे सिद्ध द्ोता दे ॥ 


नमो वेद्साए लिधीए इस पाठ का अथ ७ 


जठमल ने लिखा है कि “चारणमुनि वे, काये करके आनेके आरोये पडिक 
में विना काल करे तो विराधक होवे ऐसे कहा है, सो चश्षु इंद्रिय के विषय 
की प्रेरणा से.द्वीप समुद देखने को गये है इस वास्ते समझता” यह लिखना 
जैठमलका चिलकुछ मिथ्या दे क्योंकि तिन को जो आलोचवा प्रतिक्मणाएः 
फरना है सो जिनवेदनाका नहीं है किन्तु उस में होए प्रमाद का है; जैसे साधु 
गोचरो करके आनके आरो्ेना केरता है से गोचरी फी नहीं, किन्तु उस, में 
भरमाद वश से लगे दूषणों की आलोचना करता है, तेस हो चारण मुनियों को 
भी लब्ध्युपजीवन प्रेमाद गति हे। ओर दूसरा प्रमोदका स्थानक यह है कि जो 
रूब्घि के बल से तीर के वेगकी तरें शीघ्र गतिसे चलते हुए रस्ते में तीथ यात्रा 
प्रमुख शादवत अशाइवते जिनम॑द्रि चिना वांदे रह जाते है, तत्संवंधी चित्त में 
बट्रुत खद उत्पन्न होता दे; इस तरह तीरके वेगकी तर. गये सो सी आलाचना 


स्थानक कार्दिय ॥ | हि 


] बढ के 


_. फेर जेठमल ने अरिहेत को चेत्य 'ठहराने वास्ते सूत्र पाठ छिखा है तिस में 

देंधय चेइये इस दोब्द का अथ घम देव के समांन ज्ञानवेत की ऐसे किया हैं 
से झूठा है क्‍योंकि -देवय चेद॒य॑-देवते चेत्य इंच-अथे-देवरूप चेत्य अथोत्‌ 
जिन प्रतिमा की जैसे पज्जुवासामि-सवा करता हूँ. यह अथ खरा हैं, जेठा 
और तिस के दूंढक इन दोनों शब्दों को द्वितीयांविभक्ति का घचन मात्र हो 
खमसते हैं; परन्तु व्याफंरण ज्लान बिना झुद्ध विभेक्ति, और तिस के अर्थ का 
भांन फट्दां से होवे ! केवल अपनी असत्य वात को सिद्ध करनेंके वारुते जो 
अर्थ,.ठीक॑ लुगेंसो रुगा देना ऐसा तिनका दुराशय है, पेसा इस बात से प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता दें ॥ 


हर 


फिर समवायांग़ खूब का चेत्य वृक्ष स्वेधी पाठ लिखा हैं सो इस ठिकाने 
बिना प्रसंग हैं, लेसे ही तिस पाठके लिखने का प्रयोजन भी नहीं हैं, परन्तु 
फकत पोथो बड़ी करनी, ओर हमते चहुत सूत्र पाठ लिखे हैं, ऐले दिखा के 
भद्विक जीवों को अपने फेदेम फंसाना यही मुख्य हेतु माछूम होता है, और 
उस जगह चेत्यबृक्ष कहे दे सो हानकी निश्रय नहीं कहे हे किंतु चोतराबंध इक्ष 
का;:नाम़ ही चस्थवृक्ष हैं, ओर सो हंम इसी अधिकार में प्रथम लिखआये हे। 
भगवान जिस बृक्ष नीचे केवल ज्ञान पाये हें. सो वृक्ष चोतरां सहित थे, ओर 
इसी वास्ते उन को चेत्यवृक्ष कद्दा हैं,ऐसे समझना. परन्तु चेत्य शब्द का अथ 
श्वान नहीं समझंना। तथा तुम दूढक बत्तीस सूत्रों के विना अन्य कोई सूत्र तो 
मानते नहीं तो अथे करते हो सो किस के आधार से करते हो ? सो बताओ, 
क्योंकि कुल कोषों में प्रायः हमारे कहे सूजिव हो चेत्य शब्द का अथ कथन 


ड्द सम्यफ्त्वशब्योंदवार 


किया हैं, परन्तु तुम चेत्य दाब्द का जथे साधु तथा कान घगैरद बरों हो शो 
केबल खकपोलकल्पित है; और इस से स्पष्ट माक्म होता है कि निःफेवड 
असंत्य घोछढके तथा असत्य प्ररूपणा फरके विचारे भोले छोगों को अपने 
कुफय में फेसाते हो ह ॥ इति ॥ 





6:656 ध्यााााआक 


( १६ ) आनंद आवक ने जिनप्रतिमा वांदी है ॥ 

' सोलपें प्रशवोत्तर में आनंद भ्राघक ने जिन प्रतिमा थांदी नहीं हैं,पऐसे हराने 
फे वास्ते जेठमछ ने डपासक दृशांग घूत्र का पाठ लिख के ।तिस का अर्थ 
फिराया है इस घास्ते खोदी सूत्र पाठ सब्ले यथाय अथे सहित नाले लिखते दे, 
ओऔीडउपासक दक्षांग सूत्र प्रथमाध्ययने, यतः-- 
नो खलु मे मंते कप्पट अजप्पामिइंचरणं अन्नउध्थिया वा अन्नऊ 

थध्यियदेवयारि वा अन्नउध्थिय परिग्गहियाई भ्रारिहंतचेडयाई 

वावंदित्तए वा नर्मसित्तए वा पुव्वि अणा लक्तेणं आलवित्तर 
वा संलवित्तर वा तेसिश्सण वा पाणे वा खाइमे वा 

साइमे वा दाउंवा अग॒ुणदाउ वा णणणथ्य रायामिथ्रोगेय 

गणाभिश्रोगेण बलामिश्ोगेण देवयामिश्रोगेणं गस्तनैग्ग- 
हेणे वित्तिकंतारेणं कृप्प्र मे समणे निर्गये फाछुएंयां 

एसरिज्जेणं असण पाण खाइम साइमेणें वध्थपडिस्गह 

कंबल पाय पुछणेणं पाड़हारिय पीठफलग सेज्जासंथारएगां 

ओसहमेसज्जेणय पडिलाममाणस्स विहरित्तएत्ति कदूठइमे 

एयाग़ुरूवे अभिर्गह अभिगिणहंई ॥ 


अथै-हे सगवन्‌ ! मुझको न कठपे क्या न कंल्पे सो कद्दते है, आजसे लेके 

कक पु 5० ह आक [0 ७ न 5 
अन्य तीर्थी चरकादि भन्‍यतोर्थी के देव हरि हरादिक, और अन्य तीयीं के. 
अदण किये भरिददंत के चैत्य-ज़िन प्रतिमा इनकी बेदना करता, नमस्कार करना 


आनंद श्रावक न जिन प्रतिमा बांदी हे. जे, 


तथा प्रथम से विना बुलाये बार बुलाना यारंचार घुलाना,यद सये न कल्प,तथा तिन 
फो शमन पान खादिम,और स्मादिम यहचार प्रकारका आदर देना, वारंवारन 
कल्पे परन्तुदतन कारणविना सो कद्दते दे, शाजाकी आश्ासे, छोक के समुदाय की 
आध्वासे बलवान के भाग्रह से. छुद्रंदेवताके आश्रद से, गुर-माता पिता करा 
धाये वगेरह क आग्रह स,इन ६ छिंडी ( आगार ) से पूवे कहे तिनफो बंदनादि 
करने से दोप न छागे;यह न कठपे सो कहा,भंव कल्‍पे सो कहते हं,मुझको कर्प 
जन भ्रमण निम्नंथ को फासु अधोव्‌ जीव रहित, अशन, पान, खाद्म, स्वाद म, 
वस्त्र. पात्र, फेबछ, रज़ोहरण, और वरत के पीछे देने ऐसे बाजोद ( चोकी ) 
षद्ठादि पठडा वसती तृणादिक सथारा तथा औपद्य-भेपज से प्रातछामता थका 
बिचरना ऐसे फहके एतद्भप अभिग्नद अदहण करे के। ॥ 





# ठीकाकार श्रीभभयंदेवसरि महाराजने यही अथ करा है-तथाई 


नोखल॒ दृत्यादे नोखछ मम भदंत भगवन्‌ कव्पत्ते युज्यते अथ पअ्रश्नति इतः 
सम्यकत्वप्राति पात्तेदिनादारभ्य निरति चारसम्यकत्व परिपालनाथे तयतनामा- 
श्रित्य अश्ववश्थिषत्ति जन' यूथायदन्यदूथ संघान्तरं तीथान्तर मित्यथस्त 
दस्तियेयांतेस्ययूयिका इचरकादे कुतीर्थेका स्तान अन्ययूयिक देवतानिवाहरि 
हरादीनि अन्ययूथिकपारि गद्दी तानिवा अददश्वेत्यानि अ्दस्प्रातमालक्षणानि यथा 
मोतपरि गृदीतानेवीरसद्र महाकाछादीनि पन्दितुं चा अभियादन कत्ते ममसस्‍्यतुं 
बा प्रणाम पूथक प्रशस्तध्वनिभिगुणोत्कीत्तन क॒तुं तद्भक्तानां मिथ्यात्व स्थिरी 
फरणा दिदोप प्रसड्डाद्त्यभिप्रायः तथा पूष् प्रथम मनारूपेन सता अन्य तीर्थि 
केस्तानेचालपितुंचा सक्ृत्सस्मापितु सलपितुया पुनः पुनः सलाप॑ फंतुयतस्तेतप्त 
तरायोगोकककरपा:खब्वासनादि क्रियायाँनि युक्तासवान्ति तत्पत्ययद्च्कर्म वन्‍्ध: 
स्थाततथालापादेस्सकाशात्पारिचयेन तस्यवतत्परिजगस्थ वा सिथ्यात्व प्राप्िरित्ति 
प्रथमाल्प्तेनत्व सम्रम लोकापवादमयात्की दशस्त्व मित्यादिधाज्यमिति तथा 
भयोन्ययूथिकेक्यों शनादिे दातुंवा सकृत्‌ अनु प्रदातुवाउुनः पुनारत्यथ; अयच 
निर्षेधों घम्म बुदीव करुणयातु दद्यादाप फिसवेथा न कछत इत्याद नप्नथ्य 
शया मिमोंगिण तित॒वीयायाः पश्रम्यथत्वात्‌ राजासियोग वज़यैत्वेत्वथ: राजा 
मभ्रयांगस्तु राजपरतन्त्रता गण: समुदायरुतद भियागा चश्यता भणाभमयांगः 
ठस्मात्‌ चलाभियोगो नाम राजगण व्यतिरिक्तस्य वल्ल बतः पारत॑त्र्य देवतामि 
योगो देवपरतंत्रता शुरुनिग्गहों। मातापिद पार बद्ये ग्रुरूणा था चत्यसाघछूना 
निम्नहः प्रत्पतोकक वपद् वो सुरुनिश्रहस्तत्रो पढिवते तद्साथमन्वयूथिकादिक्यों 
दुददपि नातैऋामाते सम्यक्त्तामाति वित्तीकतारेण।ति डेक्षिजीबिका तस्याःकान्ता 
रमरण्ये तद्वि कान्तार क्षेत्र कालो वा दीत्तकान्तार बवाहाभाष इत्दथ: तस्मा 


। सस्यवेत्वशरंयोंद्धार 


ऊपर छिखे सूत्न पाठ के अर्थ में जठमल हूँढडक,लिखता है कि "आनंद , 
आवक ने न कंछे में अन्य तीथों के ऋहण किये चैत्थ अथोत श्रष्माचारी साधु 


का बासराया हू परन्तु अन्य ताथां की ग्रहण करो जिम प्रतिमा नहां चासराए 


| 2. 3 िक. लड लता नकल अमल. 2 3785. पक  क 


दुल्य सक्षिषियों दानपरणमादे रिति प्रकेतम्निति पर्डिग्गहंतिपा्ध पीढेति पद्मादिक 
८५..2...% है ७ लय । 

फूलंगंति अचछएस।दिक फरलफ॑ सेसकंले पथ्यमित्यादि ॥ 
5 तंथा बंगाछेकी रॉयल एसीयाटिक ससाईडीके सेऋटररी डाकदटर एप, एफ 


रूडाल्फ हानेल साहिवते भी यही अथ लिस्क़ है ठथाहि: 


58. 27७ ह6 ह0रइशा०]467 #& 7878, 40 806 [॥.886069 0 


६86 ठिद्लञा॥878, ६06 ६६४९१ ॥४॥8४४:६, ६००४६ 67 प्रणिहश ं।६ ६७९)४७- 
शिंदे ।8७ रण & ॥068॥0)067, 6०परेश॑ंबर्धणु ० फिं० #ए6 हिछवर एं०फड 
धा।पे 0008 8९एछ॥ व0०ंफ्रीफाए एठफ़ड; बाते (6 णएंग्रठ्ध 0076 80, ॥6 [धां5- + 
€पे ब्रा जएणएए०व (8 छा, ६9 00९886ऐ ऐै॥॥8ए॥74, भापें शीला 
8]|76 ६0 धिकक तिए8३ वफ्गोए, सि९एशलाते 87, [६ 0068 ४0०६ 96 ॥ ॥09, 
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आनंद आवक ने जिन प्रार्तमा यांदी है दर 


है, कयोंफि अन्य तीथीकी अहण फरी प्रतिभा बोसराई होती ता खमतेशहोंत 
जिन प्रतिमा वांदनी रही सोकव्पे के पाठ में फदता” इसका उत्तर-अरे भाई ! 
फदपे फे पाठ में तो अरिदृत देव और साधु को बेदना नमस्कार भी नहीं कहें 
है, केवल साधुको दी आहार देना फहा है. तो वो भी क्या तिस को चांदने 
योग्य नहीं थे ! परन्तु जब अन्यतीर्थी को वंदना करने का निषेध फिया, तथ 
मुनिका चेदना फरनी यह सावायथ निकले ही हैं, तथा अन्य तीर्थो फे देवकी 
प्रतिमा को वेदनाका निषध किया तब जिन प्रतिमा को वंदना फरनी ऐसा सि- 
बाय होता है, मोर अवड के आलावे अन्य तीथींका निषेध, और खतीथों फो 
घंदना वगेरद फरनी ऐसा डबल आहलावा कहद्दा है तथा जो झुनि पर तीथी नें 
अदहण किया अथात्‌ अन्य तीथी में गया सो मुनितो पर ती्थों ही कहिये इसे 
घास्ते अन्य तीर्थी! को वेदना न करूं इस में सो लागया, फेर कहने की फोई 
जरुरत न थी, ओर चेत्य शदका अथ साधु करते हो सो' निः केचल खोटा' हैं, 
क्थोंकि श्रीभमगवती सत्र में अखुर कुमार' देवता सोधमे देव छोक में जाते हैं; 
तब एक अरिदृंक, दूसरे चेत्य अर्थात्‌ जिन प्रतिमा, और तीसरा अनगार 
सथात्‌ साधु, इन तीनोंका शरण फरते हैं ऐसे फहदा है. यतः 


नन्‍नथ्य अराहिते वा अरिहेत चेहयाणि वा भार्वाश्रथणों 
अणगारस्स वाणिस्साव उद्हे उप्पयाति जाव सोहम्मी कपो । 


इस पाठ मे (१) अरहिंत. (२) चेत्य और , हे अनगार, यह तीन कहे 
हैं, यदि अत्य शब्द फा अथे साथु होवे तो, अनगार पृथक्‌ क्यों फहा,जरा ध्यान 
देके विचार देखे इस बास्ते चेत्य शब्द का अथे मुनि करते हो सो खोटा है, 
भ्रीडपासक दशांगके पाठका सच्चा अथ पूवांचार्य जो कि महाधुरंधर केवली 
नहीं परन्तु केवली सरिखरे थे, वे कर गये है, स्री प्रथम दमन लिख दिया है; 
परन्तु जेठमल भाग्य दीन था जिस से सच्चा अथ उस को नहीं भाग हुआ; 
ओर चेत्य साधुफा नाम कहते हो सो तो जनेद्रव्यकर. हेमीकोष अन्य व्याक- 
'रण, कोष, तथा सिद्धांत वगेरद फिसी भी अन्य में चेल्य शब्द का अथ स.धु 
भी कोई नहीं हे कि जिस से चैत्य शब्द साधु चाचक होवे तो जेठमर्ूने यह 
अथ फिस आधारसे करा ? परन्तु इस से क्या | जसे फ़ोइ कुमार, अथवा 
इज्जाम / नाई ) जवादिर के परीक्षक जाहरी को झूठा कहे तो क्या बाद्धमान 
बुरुष उस कुमार. वा हृत्थाम को जोदरी मान रेंग ? कदापि नहीं, तेस ही' जान 
बान्‌ पूजोचार्यों फे फरे अथे असत्य ठहराफे अक्षर झानसे भी श्रष्ट जठमल के 
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करे अथे को सम्यक्त दृष्टि पुरुष सत्य नहीं मानेंगे # इस वास्ते भोछे छोकोंको 
अपने फदे में फेसानेके वास्त जितना उद्यम करते हो उस से अन्य तो कुछ 
नहीं परन्तु अमैत संखार उलने का,फल मिलेगा तथा दूढकों को हम पूछते है 
फी आनद्‌ आवकने अल्य तीथो के देवके चारों निक्षेपे को बंदना त्यागी हैं ब्द्ि 
केवल भाव निक्षेपा हो त्याग है? यादे कहोगे कि अन्य तीथा के देव के चारा 
निक्षेपे को दद्वा करनी त्यागी हे तो अरिददत देवके चारों निक्षेपे बदभीक ठेद्रे 
यदि कहोगे कि अन्य दीथां के देवकफे साव निक्षेपे को हो बदने का त्याग फिया 
है तो तिन के अन्य दीन निक्षेपे अथोत्त्‌ अन्य तीर्थी के देवकी सूर्ति बगेरह 
आनंद आवक को चंदरीक ठहरेंगे, इस वास्ते सोचविचार के फास करता 
झेठमछ लिखता दे ' जिन प्रतिमा का आकार हुदी तरहका हे इस वास्त अब्य 
धोर्थी.दिसको अपना देव फिस तरह माने १” ऊच्चर-आ्रीपाशवनाथ की प्रातिमा 
को अन्य दछ्चेत्ी बद्रीनाथ करके मानते हैं, शांतिनाथ की प्रातेमा को अन्य 
दर्शती जगज्ञाथ करके मानते हैं, कांगडे फे किले में, ऋडषभज्रेवकी प्रतिमा र्को 
कितंनेक कोक भेरव करके मानते हैं; तथा पहिले” की भ्रतिमा दोबे जो कि 
कालाजुसार किसी कारण से किसी ठिकाने जमीन में सडारी होवे बोह जगह 


कोई अन्य दशनी मोल छेवे ओर जब बोदह प्रतिमा उस जगह में से उस को 
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# पूर्वा चार्योने जैन सिद्धांतेंमें चेत्य शब्दका अध ऐसे प्रातेपादन किया है-तथाहिः- 


' अरिददतचेइ्याणाति अशोकाग्ष्टमद्ाप्रतिह्ययरूपां पूंजामईन्तीत्यहन्तस्ती थे- 
करात्तर्षा -चितद्यानि प्रतिमालक्षणानि अहेब्चेत्यानि इयमत्र भावता चित्तमन्तः 
करण तस्यमावे क्रमोणे वा वर्णदढादिलक्षणे घाज कृते चेत्यभवाति तत्नाहे्ता 
प्रतिमाः प्रशस्तसमाधिचित्तोत्पादनादईचैत्यानि भण्येत इत्यावशकसूअपेचम- 
छायेात्सग्गाँध्ययने ॥ 


तथा अरिदितचेइयाणि तेलिंचेब पडिमाओं तथा चिति संज्ञानें सेज्ञानमुत्पा- 
चरेकाइकर्माब्घुप्रतिक्ृतिदृश्टवा जद भरिहतपीडमाएलाइत्याचइयकसूजचूणों | 


चितेडेंष्यादिचनस्य भावः फर्मवा चेत्यं तश्चसशाशब्दत्वात देवताप्रातीबिम्बरे 
प्रासद्ध ततस्तदाश्रवर्त यदिवतायायद तद्प्युपचाराचत्य वात सुवप्रज्ञा्त इत्ता 
हुतीयदले ॥ चित्तस्य सावाः कमोणि वा वणइढादज्य. प्यग्वात प्याड चैत्या- 
नि जिन प्रतिमास्तादि चन्द्रकात्त खूरयकान्त मरकत झुक्ता शब्माद ददानाऊद 
अपधिलचिक्तस्य भावेब कमेणा या साक्षात्तीयकरदुर्ि जनवन्तीति चलान्याल 
घीयस्ते इांते प्रचचनसाशेद्धारइची ॥ 


आनंद्‌ भरावक्त ने जिन प्रातिमा वांदी दे <३ 


मिलती हैं तो अपने घरमें से प्रतिमा के निकालने से यो अपने ही देव की समझ 
कर आप अन्य दशनी हुआ हुआ सी तिस प्रतिमा की अचो-पूजा करता इईं, 
और अपने देव तरीके मानता है,इस वास्त जेठमल का लिखना कि अन्य देशनी 
जिन प्रतिमा को अपना देव करके नहीं मान सक्ते हैं सो विछकुछ अस॒त्य है 


फेर लिखा है फि “चैत्यका अर्थ प्रतिमा फरोगे तो तिस पाठ में आनंद 
आवफने क्रदा कि अन्य तीर्थी को, अन्य तीथी के देवको ओर अन्य तीथां की 
अद्दण करी जिन प्रतिमा फो चांदू नहीं, बुलाऊं नहीं, दान देऊ नहीं, सो केस 
मिलेगा ! क्योंकि जिन प्रतिमाकों चुलाना और दान देना हो क्या १” उत्तर 
भरे हेढ़को | सिद्धांदकी शाले ऐसी हे कि जिसको जो संभवे तिसके साथ 
जझोहना, अन्यथा बहुत ठिकाने अथे का अनर्थ दोजावे,इस बास्ते वेदना नमस्कार 
तो अन्य ताथ भादि सब के साथ जोंडना, ओर दानादिक अन्य तीथों के साथ 
ज्ोंडना, परन्तु प्रतिमा के साथ नहीं जोडना, जैसे भी प्रइंन व्याकरण सूतन्न में 
किसरे मद्दातृवके आराधने निर्मित्त माचाये, उपाध्यय प्रसुख की वस्त्र पान्न 
आद्वारादिक से वैयाइत्य फरनेका कद्दा हे सो जैसे सवे की एक्न सरिखी रोती 
से नहीं परन्तु जैसे जिसकी उचित होथे ओर जैसा संभव होथे तेले तिखकी 
बेयावच्च समगने की है; तेस इस पाठ में भी चुलाऊं नहीं. अक्षादिक्त देऊं नहीं 
यह पाठ अन्य तीर्थी के शुरु के द्वी वास्ते है यदि तीनों पाठ की अपेक्षा भानोंगे 
तो भीमद्ावीर खामी के समय में अन्य तीथथी के देव इरी, ६२. ब्रह्मा वगैरह 
कोई साक्षात्‌ नहीं थे तिनकी मृत्तियां €ा थो; तो ठुमारे करे अथोन्नुसार आनंद 
आवफ का फहना कसे मिलेगा ?! सो विचार लेना | फद्ापि तुम कहोगे कि 
क्रितनीक देवेयाँ अनज्नादिक छेती है तिनकों अपेक्षा यह पाठ है तो यह सी ठीक 
नहीं है, क्‍योंकि देवी की भी स्थापना अथाद झूति फे पासही अश्वादिक घढ़ाते 
है, तो भी कदा्ित्‌ साक्षाव देवी देवता को किसी देढक भ्रावक भआाविका 
या जेंठमल घगैरह ढूंढकों के माता पिता नें अनश्नादेक चढ़ाया होबे अथवा 
साक्षात्‌ चुलाया दोवे तो बताओ १॥ 


फेर जेठमल लिखता दे कि “जिन प्रतिमा की अन्य मतिने अपने मादर में 
स्थापनकर लिया, तो तिंस से जिन प्रतिमा का कच्चा विगड़ गया कि जिस से 
छुम तिसख को मानने योग्य नहीं कदते हो” उत्तर-बादे कोई हेढकदी या किसी 
हूंढक की बड़ी या कोई द्रेंढक का साधु मदिरा पीने.बाढी, भांस खानेवाली, 
कुशील सेयने वारी चेंदया के घर में अथवा मांसादे वेचने वाले केसाई के 
भर में ज्ञारहे, तो तुम दूंढक तिसको जाके वंद्ता करों कि नहीं? भधवा 


स्यात.मे छेंचो के नहीं ! याद कद्दोगे फि न बेंद्ना करेंगे और न न्यात में ऊेंगे 
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हो ऐसे हो जिन प्रतिमा संबंधि समझ लेना । 


फैर जेंठमलने लिखा है कि “तुमारे सांधु अन्य तोर्थी के मठ में उतरे होंवे 
सी तुमारे शुरु खरे या नहीं ! ”-उत्तर-भरे बुद्धि के दुश्मनों ! ऐस रात छिख 
फे बिचारे भोले भद्विक जीबोंको फसाने को क्यों फरते दो? अन्य तोर्थी के आश्रम 
अं उतरने से चोह छाु अवदंनीक नहीं हो जाते हे,क्चरोंकि वोह खच्छा से वहां 
उतरे. है, ओर खच्छा हो वहां से विहार करते हैं, ओर उन साधुओं फो अन्य 
दशनियों ने अपने गुरु करके _नंहीं माना है, तेसे दी अन्य तीथोंयों की ग्रहण 
करी जिने प्रतिमा में से जिन प्रतिमा पणा चला नहीं जाता है. परन्तु उस 
स्थात में घोह बंदने पूजने योग्द नहीं हे ऐसे समझना ॥ 


*. पुरे जेठमलने लिखा है द्रव्य लिंगी पासथ्था वेषधारीं निन्द्रव प्रमुख 
की किस बोल भें आनंदने वोसराया हे ? * उत्तर- 


साधु दोक्षालेता दे तब करेमि भेते कददता दे, ओर पांच महाअत उचरता- 
है तिसकों भा पासथ्था, बेषघारो, [निन्‍हव प्रभु को बेदना नस्मकार 
फरने का त्याग होना चाहिमे, सो पांच मद्दानव्नत केने समय तिस्ने तिनका 
ग॒किस बोल में किया हे सो बताओ १.परन्तु अरे अकलके दुद्मनों_| सम्य॑- 
शदा्टि आवकों फो जिनाज्ञा से बाहिर ऐसे-पासथ्ये, बेषधारी, मिन्‍्हव प्रमुख 
को वंदना नमस्कार फरने का त्यागतों है हो; इस बाबत पाठ में नहीं कहा तो 
इस में क्या विरोध &! प्रदन के अत म-जठमल ने लिखा है कि आनेद आ्रावक 
ने अरिदत फे चेत्य तथा तश्रतिमा.को वद्नाकरोीं होते तो बताओ” इस का उत्तर 
प्रथम तो पूर्वोक्त पाठसे दी तिसने अरिदेत की प्रतिमा की घंदना पूजाकरी दे 
ऐसे सिद्ध दोता दे; तथा शीसमधायांग सुत्र-में सूत्रों की डुंडी हे तिख में श्री उ- 
पासक दशशांग सूत्र फी हुंडी में कहा है कि- 


संकेत उवासगदसाओा उवासगदंसासूरों उवासयाणं 
नग्रोईउज्जांणाई चेश्याई वर्णलर्डारायाणों श्रम्मापियरो 
समोसरणाई घम्मायरिया ॥ 


रू हू, 


... अर्थे-डपासक दरश्शांग में क्या कथन दे ! उत्तर-उपासक द्शांग में आवकों 
के नगर, उद्यान... चेइआई" चेत्व मथात्‌ मंद्रि, बनलड, राजा, माता, पिता, 
संमोसरेण, घमोचायोदिकों का,कथन दे ॥ .. , . 

देख से संमक्षता कि आनंदादि इश भ्ावकों के घर में जिन मेद्र थे मोर 


३. पे श्र हु रे 
असंबड भावफक ने जिन प्रातभा बांदी हे ८५ 


होने जिन मेद्िर फराये भी थे, ओर घोदद पूजा घेदना प्रमुख करते थे, यर्यापि 
उपासक दश्ांग में यद पाठ नहीं है, क्योंकि पूवोचायाने सूत्नों फो संक्षिप्त 
फरदिया है, तथापि समवायांग जी में यह बात प्रत्यक्ष है; इस घास्ते जरा 
ध्यान देकर शुद्ध अतः करण से तपास करोगे तो मातम दो जावेगा कि आने- 
दादि अनेक श्रावकोंने ज़िन प्रतिमा पूजी दे सो सत्य हे ॥ इति ॥ 
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( १७ ) अंबड़ श्रावक ने जिन प्रातिमा वांदी है । 


(१७) वें प्रदनोत्तर में ज़ठमर ने अबड तापस के अधिकारका पाठ 
] हल च पु कर डे 
सानेद आवक के पाठ के सहश ठहराया है सो असत्य दे इसलिये श्रीडववाइ 
सूत्र का पाठ अथेसहित लिखते हैं -तथादि- 


अवड॒स्सणं परिवायगस्स नो कप्पह अगुण उध्थिए वा 
अग्रण उशथ्यिय देवयाणि वा अगण उश्थिय परिग्गहियाई 
अरिहंत चेइयाई वा वंदित्तए वा नमेसित्तएवा णणणश्य 
श्ररिंते वा आरेहंतवेइआणिवा ॥ 


अथे-अवड परिप्राज़क को न करंप अन्यतीयी, के देव और अन्यतीर्थी के 
अद्ण किये अरिहत चैत्य जिन प्रतिमा को वेदना नमस्कार करता, परन्तु भरि- 
&त की प्रतिमाकों बेदना नमस्कार करना कदपे + ॥ 


इस पूर्वोक्त पाठ को आनंद के पाठ के सदश जेठमलू ठददराता है परन्तु 
सानद्‌ शुदस्था था ओर अवेड सनन्‍्यासी अथात्‌ परिवब्राजक था, इस वास्ते इन 
दोनोंका पाठ एक सरिखानहीं हो सकता, तथा आनंद्का पाठ हमने पूथे छिख 
दिया है तिख के साथ इसपाठकों मिलानेसे मारूम होजावेगा कि आनंद के 





# टीका-अन्नेंडथ्थिषवत्ति अन्ययूथिका अहस्संघापेक्षया अन्येशाक्यद्यः 
चेद्याइंति अददच्चेत्यानि जिन प्रतिमा इत्यथः णणणथ्थ अरिहतेवात्ति न कल्पत्े' 
इद्द योय नेति प्रतिषेघः सोन्यत्रादईरूवः अद्देतों चजेयित्वेत्यथः सहिकिर परित्रा- 
जक वेषघार को तोन्ययूथिक देवता बचन्द॒नादि निषेधे जहंतामपि बन्द्नादि 


निषधा माभाद तकृत्वा णणणशथ्य द्यायभीतम ॥ 


<दद््‌ सस्यकत्वशस्योद्धार 


प्राठ में अन्य दशती को अशन,पान खाद्म,खादम देना नहीं बारंबार देना नहीं, 
घिना|बुलाये बुलाना नहीं वारंघार बुछाना नहीं, यह पाठ है; और इस में बोह 
पाठ नंहीं हे क्योंकि अबड परिन्राजक था, और अन्य तीर्थी अबड को गुरू 
करके मानते थे, इस बास्ते उसमे अन्य दर्शनों को बुलाने वगैरह का त्याग 
नहीं होसके, तथा आनंद्‌ के पाठ में श्रमण निश्रेथ को अशनादिक देने का पाठ 
' है, सो इस पाठ में बिल कुछ नहीं है, क्योंकि अबड परित्राजक था, सो परघर 
भिक्षा दात्ति से जीमता था, तो अशन, पान, खादम, खादर्म घगेरद भ्रमण 
निश्नुथ को कहां से देवे! तथा: आनंद के पाठ भें क्रिस को बेंदूता नमस्कार 
फरना सो पाठ बिर कुछ नहीं हे ओर इस पाठ में अरिदंत, की प्रतिमा को 
चेदना  नमस्कॉर करने का पाठ हैं; इतना बड़ाफेर है तो भी जेठमछ दोनों 
पाठों फो एक सरीखा ठहुरता है सो मिथ्यात्व का डद्य है. तथा चेत्य दाब्द 
का अर्थ अकल के दुइप्रन जेठमलूने साधु करा है, सो बिलकुल अतत्य है यदद 
बात दृ्शांत पृधषक आनेद के पाठ में हमने सिद्ध करदी हे ॥ 


फेर जेठमलछ लिखता हें कि''चेत्य का अथे प्रतिमा मानागे तो गुरुकों चंदना 
का पाठ कहां है सो दिखाओं” उत्तर-अन्य तीर्थी के गरुरुका ज़ब त्याग किया 
तब जैनमत के साधु वांदने योग्य रहे, थद अथोपात्ति से ही सिद्ध होता है। 
जैसे किसी भ्रावकले रात्री भोजन का त्याग किया तो उस को दिन में भोजन 
फरने का खुलारदा कि नहीं ? किसी योगीने वस्ती में रहने का त्याग किया तो 
उस फो घन में रहने का खुला रहा कि नहीं? किसी मस्यग दृष्टि पुरुष ने 
जिनांब्वांके उत्थापक जानके ढूँढको का त्याग किया तो उसको जिनाज्ञा भें घत्ते 
ने बारे सुसाधु बेदना करने योग्य रहे कि नहीं ? जरूर हो रहे, ऐसे ही अन्य 
दुशेनी के शुरूका त्याग किया तब जेन दशन के गुरु तो बंदने योग्य ही रहें 
इस बास्ते ऐसी कुतक करनी सो निष्फल दी दे. फेर जेठमल ने लिखा हें कि 
“अबड साधु को बांदता था सो असत्य हैं, यद्याप अबड शुद्ध अद्धावात हात 
से जेनमत फे साधु को वांदने योग्य श्रद्धता था, तथात आप सन्यासा ताप- 
सोंका सेषधारी प्रस्तिजकाचाये. था, आर अन्य मती तिसको गुरु चुद्धि से 
पूजते थे,इस चास्ते क्षमा भ्रमण पूवेक साधु को चेदना नहीं करता था/ओर इसी 
वास्ते सूत्र में 'णणएणथ्थ अरिहंते था अरिदत चेश्याणि वा” यद्द पाठ 
दोबारा लिखाः है; और आनंद गरहस्थी था, उस को पृर्वाक्त तीनों वस्तुओं के 
प्रतिपक्षीकों वेदता करनों उचित थी,इसबास्ते देवारा पाठ खत में नदी लिखा है॥ 


जेठमऊ ने लिखा है कि “अबड, साधु को जशनादिक देता था” सो भी 
असल दै, क्‍्योंक्ति यह बात उस के पाठ में लिखी नहीं है, तथा-वोह आप ही 
पर घर में जीमता था तो साधुकों भशनादि फहां से देव ? जसे हूंढक छोग 


सात छ्लेत्र में घन खरचना कह्दा है ८७ 


आप दी ज़िनाज्ञा के उत्थापक होने से भवसमुद्र में डूबने वारे दे तो वोद 
दूसरी को फैस तार सकें? यह इ्ंत समझ लेना ॥ 


फेर जेठमलछ लिखता है कि “अबड़ के घारह अत सूत्र पाठ मे कहे हैं सो 
भी असत्य दे जैसे आनंद के वाहर व्रत कहे है, ऐसे अबडके मत किसी जगह 
भी छूत्न मे नहीं कहे है; यदि कहे हे तो सूच पाठ दिखाओ। (& 


प्रश्न के अत में जठमल जैन दर्शनीयों को मिथ्यात्व मोहनी कमे का उदय 
लिखता है सं। आप उस को ही हे,और इसी चास्ते उसने पू्राक्त अखत्य रिखा 
ई ऐल सिद्ध होता हे जेस काई एक पुरुष शीघ्रता में घृत खरीदने को जाता 
था, चलते हुए उस को तूपा लगी, इतने में किसी औरत के पास रखते में उस 
ने पानी देखा तव बोद बोला कि मुझे '"घृत” पिछा; यद्यपि उस को पाना तो 
पानी था परन्तु अतप्करण में घूत दी घृत का ख्याल होने से वेस बोला गया; 
प्स दा जयमल का भागमशथ्यात्वय माहना का उदय था ज़स स उसने एस 
लिख दिया हं, ऐसे निरचय समझना ॥ इति ॥ 
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(१८ ) सात चेत्र में धन खरचना कहा है । 


(१८) में प्रदनोत्तर भें जेठपल ने लिख है कि “सात क्षेत्र किसी ठिकाने 
खुत्र में नहीं कहे हे /उत्तर-भत्त पश्चकेखाण परन्ना सूत्र के मूल पाठ में (१) जि- 
नर्विष, (२) जिनभत्रत (३) शाख, (४) साधु, (५ ) साध्वी. ( ६ ' श्रावक 
(७) धावषिका, यदद सात क्षेत्र कहे हे, सो क्‍या देढक नहीं जानते हैं ? यदि 
कहोगे कि हम यह सूत्र नई मान ते हैं तो नेदि खूब क्‍यों मानते हो! क्योंकि 
शओऔीनेदि सूत्र में इस सूचका नाम लिखा है इस वास्ते भत्तपच्चक्लाण पइन्‍्ता 


सून्ानुसार सात क्षत्र मं गहस्था का चन खसरचना सा दा फलदायक हू 








* आनद श्रावक,के भी बाहर अत उपासक दशाग सूचके मूलपाठ में खुलाशा नहीं है । 


* श्रीमत्त पच्चक्खाण सूत्र का पाठ यह है.- 
अनियाणोदारमणो दारंसवस विसद कंचुयकरालो। 
पूएर गुरु से साहसमों अमाइ भत्तीए॥ ३० ॥ 
निभद्व्वप्त उष्चजिणिंद भवण जिणबिंच वरपइद्वासु । 
विभरदइ पसत्थ पुत्थय खुतित्य तित्थयर पूजासु ॥ १६९॥ , 


ऊ 


८८ * सम्यकक्‍त्वशद्योंद्धार 


पु से ७ रु न सी प 
ज्ेढमल लिखता हे कि “आनंदादिक आवकोंने श्रत आराथ पढिमा अगीकार 

' कऋरी,सथारा किया,यह सव्वे सूनों मं कथन -द, परन्तु कितना धन खरचा और 
किस क्षेत्र में खर्चा सो नहीं कद्दा है” ॥ 


उत्तर-अरे भाई ! खूब में जितनी बात की प्रसगोपात जरूरत थी उतनी 
कही है, और दूसरी नहीं कही है, और जो तुम विनाकदी कुछ बातोंका अना- 
दर करते हो तो आनेदादिक दश हो भ्रावकों ने किस मुनिको दान दिया, थो 
किस मुनिको लेने के वास्ते खामने गये. किस मुनिकों छोड़ने वास्ते गये, फीस 
रीति से उन्होंने प्रति ऊमण किया इत्यादि बहुत बाते जोकि श्रावकोके वास्ते 
स्रभवित हैं कही नहीं है, तो कया वो उन्होंने नहीं करी हैं? नहीं जरूर करी हे 
तेस हो घन खरचने सर्वधी बातसी उस में नहीं कही दे परन्तु खरचा तो 
जरूर हो हे, ओर दम पूछते दे कि आनंदादे श्रावकों ने कितने उपाश्रय कराये 
स्रों बात सूत्रों में कही नहीं हे, तथापि तुम द्वडक छोग उपाश्रय कराते दो सो 








तथा भध्यात्मकल्पहुम नामा शास्त्र में धर्म्म में धन छगाना ही सफल कहा है तथादि 


क्षेत्रवास्तु धन धान्‍्य गवाश्वेमोलिते: सनिधिभिस्तनुभाजां । 
क्लेशपापनरकाफ़ैयधिकः स्यात्‌ को शुणों यदि न धमेनियोग. ॥ 
क्लेंत्रणु नोवपसि यत्सद्षि स्रमतय्यातासितत्परभवरे किमिदग्गदित्वा 
तस्याजेनादि जनिताघचयाजिता त्तमावीकथनरकदुःखभराघ्चमो क्षः 


तथा श्रीठाणांग सूत्र के चौथे ठाणे के चौथे उद्॒देशे में श्रावक शब्दका अर्थ टीका कार महा 
+ शज ने किया है, उस में मी सात क्षेत्र में घन छगाने से श्रावक वनता है अन्यथा नहीं तथाहिः । 


भ्रान्ति पचन्ति तत्त्वार्थ धाद्धाने निष्ठां नयन्तीति श्रास्‍्ताथा चपन्ति शुणव- 

कम [ »प ( कण ४5. । अवीकी.. | निश्षि ५. 
व्सप्तक्षेत्रषु धनबीजानि निक्षिपन्तीति वास्तथा फिरन्ति छ्लिं् कर्मरजों निक्षे- 

|» 9 ५ हब [० 

पस्तीति काहुततः कमे घारये श्रावका इति भचति ॥ * 

यदाह ! भ्रद्धाछ॒तां भ्राति पदार्थ चिन्तनाद्धनानि पात्रषु चपत्य नारतं। 
किरत्यपुण्यानि खुसाधु सेवनाद्थापि ते श्रावक माहुरंजसा । 
तथा श्रीदानकुलक मे सातक्षत्र में बीजा घन यावत मोक्षफछका देने वाला कहां ह तथाहि' 


जिणभवणर्बिंव पुत्थय सघसरुवेसु सत्त खित्तेसु | - 
चविभ्ं घण्णपि जायइ सिचफलयमहो अणतगशुण ॥ २० ४ 


इत्यादि अनेक शास्त्रों मैं सप्तक्षेत्र विषायक वर्णन है, परंतु शानदृष्टि बिना कैसे दिखे । 


सांत॑ छ्षेत्र में धन खरचना कहा है &५, 


० मा 


किस शाख्राजुसार कराते दो सो दिखाओ। * 

और जेठमल लिखता दे कि “आनेदादिक श्रावर्कों ने संघ निकाला, तीर्थ 
यात्रा करी, मादिर बन वाये, प्रतिमा प्रातेष्ठी चगेरह बाते सूत्र में होवे तो दिखा- 
शो” उत्तर-आनंदादिक भ्रांचकों फे जिन माद्िरों का अधिकार श्रीसमधायाँग 
सूच में है, आधद्यक सूत्र में तथा योग शास्त्र में श्राणिक राजाके चनवाये जिन 
मेंद्रि का अधिकार दे, बग्गुर श्राचक ने श्री मलिनाथ जी का मेद्रि बधाया 
सो अधिकार श्री आवश्यक सूत्र में है तथा उसी खूत्र में भरत चक्र वत्ती के 
अष्टापद पचेत पर चउचींस जिन विंवस्थापन कराने का अधिकार हे. इत्यादि 
अनेक जैन शास्त्रों में कथन दै, तथापि जैसे नेन्न चिना के आदमी को कुछ नहीं 
दिंखता है, तेंते दो शान चलश्लु बिना के जेठमल और उस के हूंढकों को भी 
सूत्र पाठ नहीं दिखता हैं, तथा जेठमल ने कुयुक्तियों करके खात क्षेत्र डथापे 
हैं तिन का अनुक्रम से उत्तर-९-२ क्षेत्र जिन चिंत्र तथा जिन भवन-इसकी 
घाधत जेठमल ने लिखा दे कि ' मेदिर प्रतिमा तो पहलेथ हो नहीं और जो थे 
पसे कद्दोगे तो किसने फराये वगरह अधिकार सूत्र में दिखाओ” इसका उत्तर 


प्रथत हमने दिख दया है. आर उस स दाना क्षत्रासंद्ध हाते हू ॥ 


३ क्षेत्र शाख्र- इसकी बावत जेठमल लिखता दे के 'पुरंतक तो महावीर 
स्वामी के पीछे (९८० ) वंष लिखे गये हैं इस से पद्दिले तो पुस्तक दी नहीं थे, 
तो पुरुतक के निःमित द्रव्य निकाल ने का क्या कारण !” उत्तर इस बात का 
निणय प्रथम हम कर आए ह तथा श्र अवुथागद्वार सूत्र में कहा दे कि दवव- 
छुय जे पत्तय पुथ्यय लिहिय" द्वव्य खुत सी जो जो पाने पुस्तक में लिखा 
दुआ हैं+, इस से सूत्र कोर के समय में पुस्तक लिखे हुए सिद्ध' दोते है तथा 
ठुमारे कहें सूजिब उस समय बिक कुछ पुस्तक लिखें हुए थे हो नहीं तो 
श्रीऋषभमदेव खामी की सिखंलाई अठारां प्रकार की लिपी का व्यवच्छेद दोग- 
या था ऐसे सिद्ध होगा और सो विछ कुड झूठ है, ओर जो अक्षर ज्ञान उस 
समय होवे दो नहीं। तो छोफिक व्यवद्दार केसे चले! भरे ढ्वेढकों | इससे 
समझो कि उस समय में पुस्तक तो ये, फकत- सूत्र ही लिखें हुए नहीं थे और 








०] 
# पैजाव देश में धानक, जैन सभा वगैरह नाम से मकान बनायें ज्ञाते हैं जिन के निमित्त 
थानक, या जैन सा, या धर्म के नाम से चंढावा भी छोगों से लिया जाता है ॥ 


) 


# अनुयाग द्वार सूत्र के पाठ की . 


2... पं, 


दका-तृतोय भेद परिशानाथमाह से किंत मित्यादि अब निर्वचने जाणग 


२.8 सम्यदत्वशद्योंद्धार 


सो देवहूढी गाणि क्षमाश्रमण ने लिखे हैं. परन्तु ( ९८० ) धर्ष पुस्तक लिखगये 
हैं. ऐसे तुमारे जेठमल ने लिखा हैं सो किस शास्रातुसार छिखा है ! क्योंकि 
तुमारे माने [ ३२ | सूत्रों में तो यह बात है है। नहीं ॥ - 


४-६ मा क्षेत्र साधु, और साध्वी इस वायत जेठभल ने लिखा है कि साधु 
के निरमत द्वव्य निकाल के तिसका आहार, उपाधि, उपाश्रय. करावे तो सो 
साधु को कठपे नहीं, तो उस निर्मिच घन निकाल ने का क्‍या कारण ! इस 
बात पर श्री द्शवे कालिक, आचारांग, निशीथ बगेरद सूज्ों का प्रमाण दिया 
है” तिसका उत्तर-साधु साध्ती के निमित्त किया आहार, -डपथि, उपाश्रय 
प्रमुख तिन को कठपता नहीं हैं, सो बात हममी मान्य करते हैं; साधु अपने 
निमित्त बना नहीं लेते है ओर खुश आवक अपनी शुद्ध कमाई के द्वव्य मे से 
स्राधु. साध्वी को आद्वार, उपाधि, वख पात्र प्रसुख स अति छामते हैं, परन्तु 
साधु साध्वी के निमित्त निकाले द्वव्य में से अतिकामते नहीं हैं,और साधु लेते 
सी नहीं है. इन दोक्षेत्रके निमित्त निकाला द्वव्य तो किसी सुनिकों महाभारत 
व्याधि होगया होवे उस के हटाने बास्ते किसी हकीम आदि को देना पड़े, 
अथवा किसी साधुने काल किया होवे तिस में द्रव्य खरचना। पड़े इत्यादि 
अनेक काय्यों में खरचा जाता है तथा पूर्वोक्त काम में भी जो धनाद्य श्रावक 
होते हैं. तो वो अपने पास से ही खरचते हैं परन्तु किसी गाम में शाक्ति 
राहित निधन आवक रहते होवे और वहां ऐसा काये आन पढ़े तो उस में से 
खरचा जाता है।. - न 


६-७ मा क्षेत्र आवक, और शआ्राविका इनकी बाबत जैठमल लिखता है कि 
#पुण्यवान्‌ होवे सो खरात का दान छेबे नही” परन्तु अकल के चारदान ढूंदक 
भाई | समझो तो सही सब जीव एक सरीखे पुण्यवान नहीं दोोते हैं, फोई 
गरीब केगाल भी होते हैं कि जिन को खाने पीने की भी तंगी पड़ती है तो देसे 
गयेब सधर्भीकों द्रदय देकेर मद्द्‌ करनी तिनको आजीवबिकार्म सहायता देनी 
निनिलनिलिमिनमिनिनीक अमल क अब. ३० >> जा ४७७७४७४७४८ए"स्‍श्रशाशरा 


सशेर भविय सरोर बइरित्त दव्वखुतामित्यादि यत्र श्शशेर भव्यशरीरयोः 
सवंधि अनन्तरोक्त खरूप न घगते तचाक्यां व्यतिरिक्त मिन्न द्रव्यशुते कि पुन+ 
इतदि्त्याह पत्तयपुथ्थय लिहियाति पत्र काणि तलताल्यादु संवंधीने तत्संघात 
निष्पन्नास्तु पुस्कास्ततइच पत्रकाणि च पुस्तकाइच तेष्ठ किखिते पत्रकठुस्तक 
लिखित अथवा पोथ्ययंति पोते वस्त्र पत्रकाणिच पोतेच तेथु लिखित पत्रकपात 
डिंखिते शशरोर भव्यशरीर ब्यतिस्के द्वव्यश्वुव अन्षच पत्रकाई लिलितकझ्षतस्प 
साइश्ुत कारणत्वाद द्वव्यत्वमचसेयमिति ॥ 


सात क्षेत्र में घन खरचना फहा दे ब््‌ 


थह घनाल्य आवकों का फरज है इस पस्ते धनो ग्रहस्थी अपने सह घास्तियों 
को मदद करते हैं, और जो अपने में शक्ति न होवे तो तिस क्षेत्र निमित्त निका 
ले धन में से सहायता करते हैं और सहधर्म्मी को सद्ायता करे, यद्द कथन 
भ्री उत्तराध्ययन सूत्र के अठाईस में अध्ययन में है £ 


2१५9॥ 


जेंठमल लिखता है कि “शआ्रावक दोन अनाथ को अतराय' देने नहीं" यह 
बात सत्य है, परन्तु पूर्वोक्त छेखको विचार के देखोगे तो, माकूम हो जावेगा 
कि इस से दोन अनाथ को कोई अतराय नहीं होती है, तथा इस शोति से 
आवकों को दिया द्वव्य खरायत का भी नहीं कद्दाता है ऊपर के लेख से शास्त्रों 
म सात क्षेत्र कहे दे, तिन में द्वव्य ऊगाने से अच्छे फल की भाप्ती द्वोती है, 
और सखुआबकों का द्रव्य उन क्षेत्रों भ खरच दोता था, ओर हो रहा हें, 
ऐसे सिद्ध दोता हे ॥ 


(0 प + 4० 


इस प्रसंग में जेठमल ने श्रीद्शवेकालिकसूत्र की यह गाथा लिखी है तथाहिः 





# प्रउत्तराध्ययन सूत्र का पाठ यह है.- । 
निस्संकिय निः्केखिय निवितिगैच्छा अमुढ दिहीय । 
उबवूह थिरी करणे वच्छल्न पभावणें अठढ ॥ ३१ ॥ 


शेका-निःशकितं देशतः सर्वे तदचशकारहितत्वपुननें: फांक्षितत्वे शाक्या 
अन्य दृशेन अभ्रहणवाब्छारहितत्व॑ निधिचिकरित्स फरु प्रति सन्देद करण विचि- 
कित्सा निर्गवा विच्िकित्सा निविचिकित्सा तस्यभाषों निधचिकित्स्यं किमेतस्थ 
तपः प्रभूतिक्ंसस्य फले घत्तंते नवेति लक्षणं अथवा विदन्तीति बिद्‌: साधवस्तषां 
चिज्जञुम्॒प्ला किमेते मल भलिनदेहा: अविक्षपानीयन देह प्र्चालयतां को दोषः 
स्थादित्यादि निन्‍दा तदभाधों निर्विज्भु गुप्स प्राकृताषेत्वात्सूत्रे निर्विलिकीत्स्य 
इंति पाठ: अमूदा दृष्टि रमृदष्टिः ऋद्धिमत्कुतीर्थिकानां पारन्राजकादी नासूर्द्ध 
ऋच्चटा अमूढा किमस्माके दर यत्सवथादारिद्रामिभृत्त इत्यादि मोहरादिता 
इषप्टिवुंद्धिस्सृढ्दाश्टिः यत्परतीर्थिनाँमूयसी र्॒द्धि दृष्ब्णापे सखकीयेडकिअने घर्मेमतेः 
खिरीभाव: | अयंचतुर्विधों प्याचार अन्तरंग उक्तोड्थवाह्याचारमाह । उपबंदणा 
इशंनादि गुणवत्ता प्रशंसा पुनः स्थिरीकरण घप्तोलुष्ठान प्रति सीदतां धमंवर्ता 
पुरुषाणां साहाय्य करणेन घर्मेखिणिकरण पुनर्वोत्सल्ये साधीमकारणां भक्तपा- 
नायैमैक्ति करण पुनः प्रसावनाच सखतीरथोनताति करणमेतेष्डो आचारा३ 'सम्यः 
क््कस् छ्वेया इत्यथः ॥ ३१ ॥ ्आ 


० । संम्यवत्वशल्योद्धार 
पिंड सिज्ज॑च वर्थ्थव चउध्थं पायमेवय । 
- अकीपियंन इच्छेज्जा पाडिगाहिंच कृप्पिय ॥ ४८ ॥ 


इस ख्छोकका अर्थ प्रगट पणे इतना ही है कि आद्ार, शय्या चस्र और 
चआथा पात्र यह अंकरढंपानिक लेने की इच्छा न करे,ओर कठ्पतनिक लेलेवे तथापि 
जैठमल ने देडे को अकटपनिक ठदराने वास्ते पूर्वोक्त इलोक के अर्थ में “दृडा 
यह शाब्द लिख दिया है और तिस से भी जेठमलरू दंडे को अकट्पनिक सिद्ध 
नहीं कर सका है, बाकि जेठमर् के लिखने स ही अफव्पनिक देडे का निषेध 
ऋर ने से कर्पानेक देडा साधुको ऋहण करना सिद्ध दोगया, आद्ार, दाय्या, 


वंख्, पात्रवत्‌ तो भी साधुको देडा रखता खूत्र अनुसार दे,सो हो लिखते है;- 


श्री भगवती खूब में बिथयिवादे देंडा रखना कहा है सो पाठ प्रथम परदनों 
चर में ।डखा हे! 


श्री ओघनियुक्ति सूझ में देड की शुद्धता नि/मेत्त तीन गाथा कही हैं । 


श्री दशचैकालिक सूत्र में विधिवादे 'देडंगासचा” इस शब्द करके द््डा 
पडिलेहदना कहा है । , 


श्रीप्रइन' व्याकरण सूत्र में-पोठ, फल़क, दय्या; संथारा, वख्थ; प्रात, फंबल, 
'दडा, रजो दरण,, निषच्या, चोलपद्टा, मुखचस्िका, पाद्‌ प्रोंछन इत्यादि भाकिफ 
के दिय विना अद्त्ता दान, साधु अहण न करें:ऐेले लिखा है। इससे भी साधु 
फी दंडाअहण करता खिद्ध होता हे, अन्यथा विना दिये देडे का निषेध 
ब्रास्य्कार क्यों करते ? श्री प्रदून वंबाकरण खूबका पाठ यह है। 


“ , आंपियत्त पीढ़ फलग सेज्जा संथारगवत्य पाय कंबर्ल 
दंग ओहरण निसेज्ज चोलपट्ग मुंहपोत्तिय पाद एंछणा- 
दें भायण भंडोवांहिं उवंगरण ॥ के 


इत्यादि अनेक जैन शास्त्रों से देडेका कथन हैं, तो भी अज्ञानी हूँढक विना 
समझ बिलकुल अभखत्य क्पना क पके इस बातका खंडन फरते हैं, (जो कि किसी 
प्रकार भी हा नहीं सकता है ) सो केवछ उनकी मू्खता का द्वी खूचक है। 
श्रइन % अतमे जेठमल हेढकने “सात क्षेत्र में घन खरचाते हो उससे चहुदे के 
ओर दोते दो” ऐसा मदहामिथ्यात्व के उद्यस लिखा दे परन्तु उम्तका.यद (ढख 


द्वोपदी ने जिन प्रतिमा पूजी है | ५३ 
ना ऊपर के दृष्ठांतांसे असत्य सिद्ध दहोगया है क्योंकि सूत्रों में सात क्षेत्रों में 
द्रव्य सरचना कहा हें, ओर इसी मृजिव प्रसिद्ध रीते भ्रावक लोग द्वव्य खरच 
ते है ऑरण उस से थो पुण्याजुवाधि पुण्यचांधते है, इतना हो नहीं, वेलकि बहुत 
घपशेखा के पात्र होते है, यह वात कोई छिपी हुई नहीं दे. परन्तु अखऊी तदकी- 
कात करते से मारूम होता दे कि चहुद्े के चोर तो बोददी हैं जो खतरों में कही हुई 
बातों को उत्थापते दे, सूजों को उत्थापते हैँ, अथ फिरा लेते दे शास्रोक्त भेषको 

डिके विपरीत भेप में फिसते दे इतनादईी नहीं, परन्तु शासन के आधे पाति 
ओआजिनराज़ के भी चोर है आर इस से इनको निशूचय राज्यदंड(अनेत सखार) 
धाप्त होने चाल हें ॥ 
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( १६ ) देपदी ने जिन प्रतिमा पूजी है। 
१९ में प्रइ्नोचर में द्रोपदी के जिन प्रतिमा पूजने का निषेध ऋरने घास्ते 
ज्ञेठमल ने बहुत कुत्क करी हैं, परन्तु वे सपे झूठ हैं इस चास्ते ऋम से तिन के 
उत्तर लिखते है ॥ 


शीज्ञाता सूत्र भें दोपदी ने जिन माद्र में जाकर जिन प्रतिमा की१७सतरे 
मेंदे पूजा करी, नमोथ्धुर्ण कद्दा ऐसा खुलासा पाठ दे-बतः 0 


तएण सा दोवइ रायवर कनना जेणेव मज्जणपरे 
तेणव उवागच्छइ मज्जण॒घर मगुप्प विसह णहाया कय- 
बलि कम्मा कयकीउय मंगल पार्याच्छत्ता सुद्ध पावेसाईं 
वंत्थाईं परिहियाई मज्जणघराओं पडिणिक्खम३ जेणेव जि- 
नघरें तेणेव उवागच्छइ जिनघर मगुपविसह पविसदत्तों 
आलोए जिण पाड़िमाणं पणाम करेह लोमहत्थयं परामुसई 
एवं जहा स॒रियाभा जिणपदिमाओं अच्चेइ तहेव भाणियव्वे 
जावघुव हहइ घुवं डहइत्ता वाम॑ जाग अंचेइ अंचेशत्ता दा- 
हिण जाणशु परणी तलासे निहंदेद तिखुत्तो मुदांण परणी 


थे 5 सम्यक्त्वशद्योद्धार 


तलंसे निवेसेद निवेसइत्ता इसि प्रच्चुशमह करयल जावे 
कटूठ एवं वय[ासि नमीथ्थुश अरिंताण भगवंताण जाव 
संपत्तारी वेद्‌इ नम सह जिन धराओ पाडेणिक्खमड़ ॥ 


अथ-तब सो द्रोपदी राजव्ररकन्या जहां स्तान मज्न करने का घर (मकान ) 
हैँ तहां आवें, मंज़न घर में प्रवेश करें, स्नान करके किया है बलिकमे पूजाकाये 
अथाव घर दुहरें में पूजा करके कोठुक तिंलुकादि मंगल दूधि दूबा अक्षतादिक 
सो ही सरायक्िचत्त दुःस्वप्तादे के घातक किये हे जिस ने शुद्ध उज्ज्वल चंड़े 
जिन मंदिर में जाने याग्व ऐसे वर्मा पहिर के मज्नव घर में से निकले, जहाँ 
जिनघर दे वहां आदे. ज़िन्न घर में प्रवेश करें, करके देखते हो जिस प्रतिमा 
को प्राणाम करें पीछे मोर पीछीले, छेकर जैसा खूयोभ देवता जिन प्रतिमा को 
पूजे तेसे सबे विधि जाणना, सो सूथयोसका अधिकोर' यावत्‌ घूपदेने तक _ 
कहना । पीछे” घुप देके वामजाज़ु ( खब्बा गोड़ा ) ऊँचा रखे, जिमणा जातु 
( सज्जा गोड़ा ) घरती पर स्थापन करे, करके तीन वेरी मस्तक पृथ्वीपर 
स्थापे, खापके थोडीसी रूौचे झुक फ्रे, हाथ जोड़ के दर्यों नखों को मिला के 
स्तक पर अजछी करके एलें कद्दे, नमस्कार होदे आरिहेंद मगदंत प्रति यावतू 
छांद गांदकां प्राप्त हुण है यहां यावत्‌ शब्द स सम्पूण शाक्ंस्तव कहना, 
पीछे बांदतों नमरुकार करके जिन घरखे निकेके ॥ 


4. 


पूर्वाक्त प्रकार के सूत्रों में कथन हैं तो भी मिथ्या दृष्टि ढूंढिये जिन प्रतिमा 
पूजा नहीं मानतें हे लो तित को सिथ्यात्वका उदय हूँ ॥ 


, जैठमल ने दिखा है कि 'क्रिसी ने चीतराग की प्रतिमा पूजों नहीं है और 
किसी नगशी में जिन चेत्य कई रहीं है” इसंका उत्तर-ओऔ उवयांद सूत्र में चेपा 
नगरीं में ' बहुछा अरिहँत चेइयाई” मथोत्‌ बहुते अरिदतके चत्य है ऐस कहा 
द्वे, और अन्य खब नगरीयों के च्णेन में चप्रा नगरी की भलकावणा सूत्॒कार न 
दी है, ता इससे ऐसे निणय होता है कि सब नगरीयों में मंदछे महछे चअपा 
नगरी की तरह जिन मंदिर थे, तथा आनंद, कामद्रेच, शल्त पुष्कर्दी प्रमुख 
आवकों तथा अंणिक महदहावर प्रमुख राजाओं की करो पूजा का आश्काडर 
सूलें भें बहुत जंगंद है इसचास्ते जिस जगह पूंजा का आधेकार हैं उस जगह 
जिन मंदिर तो है हो इस में कोई शक नहीं तथा तिन श्रात्रकों के पूजा के श्र- 
थिकार में “कयबाझे कस्मा”-शब्द खुलासा हे जिसका अर्थ स्वपर- दर्शन से 
“दुवपूजा हो हं।ता ६ इसवास्ते चडडुत श्रावकों ने जिन प्रातिमा पूज/ ६ आर 
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पदी ने जिन प्रतिमा पूजी है ९५ 


न हक 
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धहुत ठिकाने जिन माद्रि थे ऐस खुलासा सिद्ध होता हे ॥ 

ज्ञेठमल ने लिखा है कि 'फकत द्वोपदी ने ही पूजा करी है और सो भी 
साशधे उभर में एक दोवार करी है” उत्तर-इस कुर्मात के कथन का सार यद्द 
है कि पूजा के अधिकार में क्री कही कोई आवक क्यों नहीं कद्दा ? भरे मूर्खो 
के भाई | रेबती राधिका न ओपध घबिहराया तो किसी भआ्रावक ने विदराया 
क्यों नहीं कहा ? तथा इस अवसर्षिपणी में प्रथम सिद्ध मरुदेवी माता हुई, श्री 
बीर प्रभुका अभिन्नद पांच दिव कम ६ मही ने चदस याछाने पूर्ण किया, संगम 
के उपसतगे से ६ महीने वत्लपाछी बुढ़िया क्षेर से प्रश्ु को प्रतिलाभती सह, 
तथ। इस चडवीसी भे श्री माछुनाथ जी अनंती चडउवासीयां पोछ ख्री पणेतीर्थ 
कर हुए, इत्यादिक बहुत बड़ेर काम इस चड़वीसी में स्रियोने किये हैं, प्रायः 
पुरुष तो झुभ कार्य करे उस में क्या आदचर्य है | परन्तु ख्रियों को करना हु- 
रस होता है पुरुषका तो पूजा की सामझ मिलनी झुगम है, परन्तु री को 
सुश्कल हें. इस वात द्वोपदी का अधिकार विस्तार से कहा हे. यदि ख्रीने ऐसे 
पूजा करी तो पुरुषों ने बहुत करो हे इस भे॑ क्‍या संदह है? कुछ भी नहीं 
और जो कहा है कि एक दी बार पूजा क्री कद है पोछे पूजा करी कहीं भी 
नहीं कही हे इस का उत्तर-प्रतिर्मा पूजनी तो एक घार भी कहीं है. परन्तु 
द्वोपदी न भांजन किया पेसे तो एक वार भी नहीं कहा हैं तो तुमारे कहे 
सूजिच तो तिल ने खाया भी नहीं हंविगा | तथा तुगीया नगरी के शावकों ने 
साथु को एक दी समय चेद्ना करी कही है, तो क्या दूसरे: समय वेद्ना नहीं 
करी होगी ? जरा विचार करो कि लग्न (विवाह ) के समय मोदकी प्रवलता 
में भी ऐसे पूर्णाछ्ास से.जिन पूजा करी है तो दूसरे समय अवदय पूजा के 
ही हॉचेगी इस मे फ्या संदेह दे! परन्तु सूुत्नकार को ऐसे अधिकार चारे घार 


2५ (00. २५ 


कहने की जरूरत नहीं है; क्‍्योंक्रि आगम की शेर्ती ऐसी दी हे, ओर उस को 
जानकार पुरुष द्वी समझते हैं, परन्तु तुमारे जैसे बुद्धि होन सूख नहीं समझते 
है; सो तुमारा मिथ्यात्व का उदय दै। मा क। 
ज्ञेठमल ने लिखा है कि'पप्मोत्तर राजा के वहां द्वोपदीने बेले बेले के पारणे 
आयेधिछकां तप क्रिया परन्तु पूजातो नहीं करी” उत्तर-भरेः भाई ? इतना तो 
समझो कि तंपेस्था करनी सो तो साधोन वात हे ओर पूजा करने में निज्ञ 
भेद्रि तथा पूजाकी सामग्री आदि का योग मिलना चाहिये, सो पराधीन तेथों 


संकट में पड़ी हुई द्ोपदी उस खल में पूजा फेस कर सक्ती?सो बिचार क॑ देखो ! 


ज्ेठमल नेलिखा है कि द्रोपदी ने पु जन्म में सात काम अयोग्या करे, 
इस चस्ते तिस की करी पूर्जा प्रमाण नहीं” उत्तर-इससे वो टूँढक आर बुद्ध 


ह 


७६ ससस्‍्यवत्वशद्योंद्धार 


होन दूंढक शिरों मणि जेठमछ श्रीमहावीर खामीको भी सच्चे तीथैकर नहीं 
भानते होवेंगे ! क्योंकि श्रीमहावीरस्त्रामी के ज़ीचने सी पूचे जन्म में कित नेक 
आयोग्य काम करे थे जैसे कि- * 


( १ ) भशरोचि के भव में दोक्षा विराधी से। अयोग्य | 
(२ ) बिदेडी का सेष बनाया सो अयोग्य | 
(३) जत्सून्न की प्ररूपणा करो सो अयाग्य | 
(४ ) नियाणा किया सो अयोग्य । 
' (५) कितेनहीसवोंमेंसन्यासीदो के मिथ्यत्वकी प्ररूपणाकरीसो आयोग्य । 
(६ ) कितने ही भर्षों में प्राद्यण होके यज्ञ करेखों आयोग्य | 
(७) तीर्थंकर होके आह्मण के कुछ में उत्पन्न हुए सो भायोग्य । 


इत्यादि अनेक अयोग्य काम करेतो क्या पू्वादि जन्म में इन कामों के कर 
ने से भीमन्महावीर अरिहेत भगवेत को तीथैकर न मानना चादिये ! मानना 
ही चादिये क्योंकि के वशवर्त्ती जीव अनेक प्रकोर के नाटक नाचता दै,परन्तु 
डस से ब्तेम्रान में तिस के उत्तमषणे को कुछ भी वाघा नही आती है; तैसे हो 
द्रौपदी की करी ज़िन प्रतिमा की पूजा श्रावक घमे की रीति के अजुखार है, 
इस वास्ते सोभी मानना दी चाहिये, न माने सो सूत्र विराघधक है। 


जेठमल ने लिखा है कि “द्रोपदी की पूजा में मलामणभी सूयोभ कृत जिन 
प्रतिमा की पूजा की दी है परन्तु अन्य किसी की नहीं दी है” उत्तर-सूय्योभ 
की भसलामण देने का कारण तो प्रत्यक्ष हे कि जिन प्रातिमा की पूजा का चिस्ता 
2 श्रीदेवाचिगणि क्षमा श्रमणजी ने रायपंसणी सूतन्न में रूुथयोभ के अधिकार में ही 
लिखा है, सो एक जगह कछिखा सब जगह जान लेना, क्योंकि जगह 
जगह बिस्तार पू्वेक छिखने से झाख्र मोरी हो जाते है, ओर आनंद 
कामदेवादि की सलामण नहीं दी, तिस का कारण यह हे कि तिनके अधिकार 
में पूजा का पूछ विस्वार नहीं लिखा है तो फेर तिन की सलामण, केसे देवे ? 
तथा यह सलामणा तीथेकर गणधरो ने नहीं दी हूँ, किन्तु शाख्र छिखने वाले 
आचार्य ने दी है, तीथेंकर मदहाराजने तो सवे ठिकाने क्स्तार पूषेक ही कहा 
होगा परन्तु सूज लिखने वाले ने सूत्र भारी हो जाने के विचार से एक जगह 
विस्तार स लिख कर ओर जगंह तिस की सलामणा दा है + 
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# जैसे ज्ञाता सूत्र में ओमाल्किनाथ स्वामी के जन्म महोत्सवकी भलामण जैबूदीप पन्‍नत्ति 
सूत्र की दी है सी पाठ यह है- 


द्लौपदी ने जिन प्रतिमा पूजी दै ९७ 
- शथा आनंद आवक को खूच में पूणे वाल तपस्थी की भलामणा दी है तो 
इस से क्या आनंद मिथ्या दृष्टि हो गया £ नहीं ऐसे कोई भी नहीं कहेगा, 
पेखे हो यहां भा समझता * ॥ 


4५ 


जेठमल ने लिखा है कि ' द्ौपदी सम्यग हाएनी नहीं थी तथा आविका 
मी नहीं थी क्योंकि तिस मे श्रावक ब्रत लिये होते तो पाँच मत्तार ( पति ) 
अ्यों करती १” उच्तर-द्रोपदीन ए्वेकत कम के उदय से पंचकी शाक्षा स पांच 
पति अगीकार करे हैं परन्तु तिस की फोई पाँच पति करने की इच्छा नहीं थी 
और इस तरद पांच पति करने से भी तिस के शील ब्रतकों कोई प्रकार की 
भी बाघा नहीं हुई है, और शास्त्रकारोंने तिसकों महासती कहद्दा दे. तथा बहुद 
से टूंढीये सी तिस को सती मानते हैं, परन्तु अकल के छुद्मन जअठमल की ही 
माति विपरीत हुई जो तिस ने महासती को कलेक दिया हे. आर उस सत मृदा 
पाप का बंधन किया दे, कद्दा है ' विनाशकाले विपरीत वाद्धः ॥ - 


अ्ीमगवती खुत्र में कद्दा है कि जधन्य से चाहे कोई एक ब्रत करे तोसी 





तेण कालेणं ते समएण अहेलोगवत्ववओ अदठ 
दिसाकुमारिय महत्तरियाओ जहा जंबूद्ीवपणणत्तिए सब्बं 
जम्मण भाणियव्वं णवरं मिहिलियाएं णयरीए कुंभरायस्स 
भवरांंसि पमावइए देवीए अमिलावों लोएयब्वी जाव 
गंदीसखर दीवे महिमा ॥ 

इत्याड़ि अनेक शास्त्रा में अनेक शास्त्रों की भलामणा दो हैं ॥ 


# आीजशाता सूज में श्रीमछिनाथ सखामी के दीक्षानिगमन को जमाले की 
भरामणा दी दे तो क्या श्रीमाडेनाथ स्वामी जममांलि सरोखे होगये ! कदापि 
नहीं,तथा इसी शाता झूत्र के पाठ से सूत्रों मं सछामणा, लिख ने चार आचार्य 
ने दी हे यह पत्यक्ष सिद्ध होता दे; नहीं तो जमालि जो श्रीमद्दाचीर खाभी के 
समय में छुआ उस के निर्ममन की भलामणा श्री मार्ुुनाथ खामी के अधिकार 
में केस हा सकेगी ? औीज्ञाता सूत्र का पाठ यह है ॥ 


(एवं विगिग्गगों जहा जशालीस्स'! 


ष्दट ,. समभ्यवत्वशब्याद्धाश 


वे! क्रावक कहता. है,.-पुनः तिसहदी खूत्र में उत्तर गुण पत्चक्खाण भा लिखे हैं। 
तथा श्रीदशाश्वतस्फंघ सूत्र में “द्ंसण सावए” अथांत्‌.सम्यक्त्व घारी को सी 
भ्रावक कहा है श्रीप्रदनव्याकरण सूत्रह्मति में भी द्रोपदी को श्रोबिका कही है, 
श्री ल्वाता सूच में कहा कि- 


. तएगणां सा दोवह़ देवी-.कच्छुलणार्यं असंजयं अर 
विरय श्रेप्पेडिहय अपपच्चक्खाय पर्विकंम्मति कंटृड शो 
आह णोप॑रियाणाइणों अभुठेद ॥ 


अथे-जब नारद आया तब- द्रौपदी देवी फच्छुलनामा वन में नारद' कौ :अ- 
सजती, अविरती. नहीं हणें नहीं पच्खे पाप कर्म जिस ने ऐस जान के न 
आदर करे, आयासी न जाने, और खड़ो भी न होवे ॥ ,. « . . 


“- अर्ब बिचार करोर्कि द्रोपपी ने नारदः “जैसे की असंजतो जान के वंदना 
नहीं करी है तो इस से निशचय होता है कि वो आ्राविका थी, ओर तिसका 


सम्यवत्वत्रत आनंद श्रावक सरोखाथा, तथा अमर कंका नगरी में पश्मोत्तर 
राजी द्रौपदी की हंरकें केगया उस अधिकार में श्री श्ञाता सूँच्र भें कहा है कि 


तंएंगो सो दोवई देधी छठ छठेगा अणि खित्तेयाँ आयेबिल 
परिग्गहिएया' तवोकम्मेणँ अपारणों भावमांणी विहड ॥ 


अथे--पश्नोत्तरं राजा ने द्ोपदी को कन्या के अंते उर में रखा, तब वो 
द्रौपदी देवी छट्ठ छट्ठ के पारणे निरेतर आयेविल परि ग्रंहाव तप कम करे के 
अथोत्‌ बेले के पारण आयाबिल करती हुई आत्मा को भावती हुई विचरती है, 
इस से भी शिद्ध दोता है कि ऐस जिनाश्ञायुक्त तपकी करने चारी द्वोपदी 


श्राविका-दि थी ॥- 


- द्रोपदों को पांच पातका ([नयाणा था सा नियाणा पूरा हल से पाहले 
होपदी ने पूजा करी. है इसे वास्ते मिथ्यां दरष्टि पणे:म्‌ पूजा करी है. ऐसे जठ: 
छ ने लिखा है तिंलका उत्तर-भ्री_दर्शां झ्तरकथ- में. नव प्रकीर के नियाणे 
कहे हैं, तिन में प्रथम के सात नियाणे काम भोग के हैं सो उत्कू् रखसे .नि- 
याणा किया होथे तो सम्यवत्व प्रापि न दीवे, और भेद रखसे नियाणा किया 


होथे तो सम्यक्‍्त्व की प्राप्ति दोजावे, जसे. कृष्णबाखुदेव नियाणा कर के होये 


द्रौपदी ने जिंन प्रतिमा पूजी है ९०, 
है तिन की भी सम्यक्‍त्व की प्राप्ति हुई है,जकर कदोंगे कि “वाछुदेव की पद्वी 
प्राप्त होने पर नियाणा पूरा होंगया इसवास्ते बाखुदेव की पदवी प्राप्ति हुई 
पीछे सम्यकत्व की प्राप्ति हुई है, तेसे द्रोपदी को सी पांच पति की प्राप्त से 
नियाणा पूरा दोगया पीछे विवाह ( पाणिश्नह ) होने के पीछे द्रौपदी ने सम्य- 
कत्व की प्राप्ति करी” तो सो असत्य है; क्योंकि नियाणातों सारे भवतक 
पहुँचता है, श्रीदशा श्वतस्कंध मे हो नवमा नियाणा दीक्षा का कहा है सो 
दीक्षा छन से नियाणा घराहोगया ऐसे होवेतो [तिस हो भच में केवलक्षान होना 
चाहिये परन्तु नियाणे वाले को फेवलक्षान दोने की शोखकार ने ना कही है । 
इस चास्ते नियाणा भव पूरा दोचे वहां तक पहुंचे ऐसे समझना और मंद रस 
से नियाणा किया दोव तो सम्यकत्व आदि गुण प्राप्त हो सकते हैं, एक केवल 
ज्ञान प्राप्त न होबे, ऐसे कहा दे द्रौपदी का नियाणा मेद' रख से ही है इसवास्ते 
धादयावस्था में सम्यकत्व पाई सभवे हे ॥ 


से श्रीकृष्णजी ने पूचे भव में नियाणा किया था तो चाखुदेव फा पदथी 
सारे भव पयेत सोग बिना छूंदता नहीं, परन्तु सम्यक्त्व को चाधा नहीं; तेसे 
हो द्रीपर्दी. ने पाँच -पतिका..नियाणा -किया था तिससे पांचपति होए बिना 
छूटता नहीं, परन्तु सो नियाणा सम्यक्‍त्व को-वाघा नहीं करता ॥ 
इस प्रसंग में जेठमल ने निय।णे के दो अकार ( १ ) द्वव्य प्रत्यथ (२) सत्र 
प्रत्यंय कदे है. सो झूठ है, क्योंकि दशा श्वतस्केध खून्न में ऐंसा. कथन नहीं है. 
दशाश्रतस्कंधके नियाणे सूजिव तो द्रौपदी को सारे जन्म .में केवली प्ररुष्या 
घमं भी सुनना न चाहिये भोर द्वोपदी ने ,तो-सयम लिया हे,इस जास्ते ट्रौपदी- 
का नियाणा धम का घातक नहीं था ओर चकबती तथा वासुदेवको भव प्रत्यय 
नियाणा जिैठमल ने कद्दा है ओर जब तक नियाणेका उदय होचे तबतक सम्य-- 
कत्व की प्राप्ति न होवे ऐसे भी कहा है, तो कृष्ण वासुंदेव को सम्यकत्व की 
प्राप्ति कैसे हुईं सो जरा विचार कर देखो ! इस से सिद्ध: होता हे कि जेठमलू 
फा लिखना स्कपेल कटठिपत दै,वदि भाम्नाय विना ओर शुरूगम बिना केवल 
सुन्नाक्षर मात्र को हो देख के ऐसे अथ करोगे तो इस.ही दर्शाशुतसुकंघ में 
तीसस्थान के महा मोहनी कम वांघे ऐसे कहा है ओर भदा मोहनी कम की 
उत्कृष्टी स्थिति (७०) कोटा फोंटी सोगेरोपंम की है तो परदेशी राजा ने घने 
पेचेंड्रीजीचों फी हिंसा करो, ऐसे अीरायपंसेणी सूँत्र में केंहा दे तो तिसकी 
अणुन्रत की प्राप्ति नं दोनो चांहियें; तथा मदमोहनी फेम वांध _के संसार 
रुहना चाहिये, परन्तु सो तो एकावतारी है, तो सूचकी यह बात कैसे मिलेगी 
इस चास्ते सू्च वांचनां और तिंसका अथे करना सो गुर्रंगम से दो करता चो- 
हिंये, परन्तु तुम दूँढकों को तो ग़ुरुगम है ही नहीं, जिस से अनेक जगा उलछदा 


१३9 सस्‍्यथकत्वशस्योंद्धार 


अथ कर के महा पाप बांधते हो और रूज् में द्वोपदी ते पूजा करी वहां सूथम 
कं भलामणा दो है इस ख भा द्ोपदी अवश्यमेच सस्य कृत्ववती सिद्ध द; 
ठया विचाह की भदहामोहका गिरदी घूम धाम में ज़िन प्रातिमा की पूजा 
याद्‌ आई, सो पक्की भद्धाचेती आ्राविका हो का लक्षण हे इसघासुते द्रोपदी 
छुल्लम बाधिनी हो थी से सिद होता हैं । 


जेठमल ने लिखा है कि “ढ्ोपदी के माता पिता भी सम्यग हाप्टि नहीं ये 
कग्मों कि ज़नेते मांस मादिरा का आहार बनवाया था” तिसका उच्चर-जेठ- 
प्रल का यह किखना बिलकुल बहुदा है फ्योफि कृष्ण वालुंदेव पमुख घने राजें 
उस मे दामिल थे पांडव भी तिन के दीच में थ, इस से तो रूष्ण पांडवादि 
फोई थी सम्यगदाष्टि न हुए बाहरे जेठगल ! तुमने इतना भी नहीं समझा कि 
न्तोफर चाकर जो काम करते हैं सो राजाही का करा कहा जाता है, इस वास्त 
छ्लौपदी के पिता ने मांस नहीं दिया जेकर उसका पाठ मानोंगे तो कृष्ण वाझु- 
देव, पांडब चगेरह से राजाओं ने मांख खाया तुमको मानना पड़ेगा! तथा 
श्रीडग्नंसन राजा के घर में कृष्ण वासुदेव प्रमुख वहुत राजाओं के वास्त क्या 
मांस मदिरा का आहार बनवाया गया था तिमत में पांडवसी थे तो क्‍या तिसस 
तिन का सम्यक्त्व नाश हो जावेगा ? नहीं, भ्राणिके राजा कृष्ण वारुदेव पग्लुल 
सम्यक्त्व दृष्टि थे, परन्तु तिन को एक भी अणुतन्नत नहीं था तो तिससे क्‍या 
तिन को सम्यकक्‍त्व विना कहना चाहिये ! नहीं कदापे नहीं, इसवास्ते इस में 
समझने का इतना हो है कि उस धमय वेवाहादि महोत्सव गोरा आदि में 
डस वस्तु के बनाने का भायः फितनेक क्षत्रियों के कुछका रिवाज था इसबास्त 
यह कहना मिथ्या है, कि द्ोपदी फे माता पिता सम्बग दष्टि नहीं *स ठिकाने 
जेटमल ने लिखा है कि , ६ प्रकार का आहार षनाया” परन्तु ज्ञाता सुत् 
में ६ आहरका सूत पाठ दे नहीं; सिस खूब पाठ में चार आहार से व्यतार्रक्त जो 
कथन है सो चार आहार का विशेषण है, परन्तु ६ आद्यार नहीं कहे है इससे 
ही सिद्ध होता हे कि जेठमल को सूत्र का उपयोग हो नहीं था, और उसने 
वांत लिखी हें सो सब स््रमति कापत लिखी है | 


ज्ञठमऊछ लिखता है कि “ द्रोपदी ने प्रतिमा पूजी सो ताथंकर को प्रतिमा 
नहीं थी क्‍योंकि तिसने तो प्रतिमाकों चक्र पहिनाए थे और ठुम हाल की जिन 
प्रतिमा को घस्त्र नहीं पदिनात हो” तिसका उत्तर-जिस समय हॉपदी ने 
जिन प्रतिभा की पूजा करो तिस समय में जिन प्रातिमाकों बख्र पहिपने का 
रिवाज था सो हम मेजूर करते है परन्तु वर्ख पहिराने का रिवाज अन्वद्शनि- 
यों में दिव प्रांत दिन अधिक होने खे जिन प्रतिमा भी वस्त्र युक्त होगी तो 


न्यास के 
ज्ञां 
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पिछान में न आवेगी ऐसे समझ के सूत प्रमुख फे वस्श पहिराने का रिवाज 
चहुत वर्षो से कम होगया है, परन्तु हाल में वस्त्र के बदले जिन: प्रतिमाको 
साना, चांदी हीरा, माणक प्रसमुस की अगीयां पहिराई जाती हैं; तेथा जामा 
और कवजा-फतुदइ कमीज-प्रमुखत के आकार की अगीयां होती हैं, जिनको देख 
के सम्यग्‌ दृष्टि जीव जिन को कि जिन दशन की प्राप्ति होंती है, तिनकों 
साक्षात्‌ पस्त्न पाहिराये ही प्रतीत द्वोति है, परन्तु महा मिथ्यादए्टि दूंढिये जिनकों 
कि पूर्व कम के आवरण से जिन दृशन होना मद्दा दुर्लम है तिनको इस बात 
की क्या खबर दोवे !! तिनकों खोटे दुषण निकाल ने की दी समेश्ञ है, तथा 
हाल में सतरां भेदी पूजा में सी बस्तर युगल प्रभुके समीप रखने में आते हैं, 
हमेशा शुद्ध चख से प्रशुका अंग पूँजा जाता दे, इत्यादि कार्यो में जिन प्रातिमा 
के उपभोग: में बस्तर भी भाते हैं, तथा ईंस प्रेंसग में जेठमल ने लिखा है कि 
“जिस रीति से सूर्याभ ने पूजा करी है तिसही शोतिस द्वौपदी ने करी तो इस 
से सिद्ध होता है # जैसे सूर्याभने सिद्धायतन में शाश्वती जिन प्रतिमा पूजी 
हे तैसे इस ठिकाने द्रौपदी की पूजा करी भी जिन प्रातिमा की हो दे । 


और जेंटमल ने भद्रा सा्थबादी की करी अन्य देव की पूजा को द्रौपदी 
की करी पूजा के सहश होने से द्रौपदी की पूजा भी अन्य देव की ठदराई हैं, 
परन्तु वो सूख सरदार इतना भी नहीं समझता है कि कितनीक वातों में एक 
सरीखी पूजा दोवे ठो भी तिस में कुछ बाधा नहीं जैसे द्वाल में सी अन्य दशेनी 
आधक की फितनीक शेति अद्भुसार अंपने देवकी पूजा करते हैं तैसे इस ठिका 
मे भद्वा साथे वाहि ने भी दौपदी की तर पूजा करी है तो भी प्रत्यक्ष माढूस दीता 
है, कि द्रौपदी ने 'नमुध्थुण” कद्दा है इस वास्ते तिल की करी पूजा जिन 
प्रतिधा की दी है, ओर भद्रा साथवादी ने “नमुथ्धुणं'नहीं फद्दा हे इसवास्ते 
विन की पूजा अन्य देवकी दे ॥ 


-- तथा द्रौपदी ने “नमुय्थुण जिन प्रतिया फे सन्‍्युख कद्ा है यह बात खूत्र 
में है,और जेठमक यह बात मंजूर करता है परन्तु यद्द श्रतिमा भरिदेत की नहीं 
ऐंसा अपना कुमत स्थापन करने के चास्ते लिखता है कि “अरिदित के सिवाय 
दूसरों के पास भी नमुथ्थुण कद्दा जाता हैं,गोशझाला के शिष्य गोशाले को नमुथ्धुणं 
कहते थे;. तथा गोशाले के श्रावक पडावश्यक करते थे तब गोंशाले की नमु- 
थ्यु्ण कहते थे "यह सब झूठ है.क्योकि नमुथ्युणं के गुण किसी भी अन्य देव में 
नहीं है.और न किसी अन्य देवके आगे नमुथ्थु् कद्दा जाता है। तथा न किसी ने 
अन्य देव के आगे नमुथ्धुण कहां है तो भी जेठमलने लिखा है,कि अरिहंत के सि- 
चाय दूसरे(अन्य देवों)के पास सी नमुथ्युण कहा जाता है”तो इस लेख से जे- 


डग्र . , . शस्यक्त्वशल्याद्धार : 


ठमल ने पाँतराग देवकी अवश्ा करी हे क्योंकि इस लिख ने से जेठमल ने 
अच्य देव और वीतराग देव फो एक सरीखे ठहराया है, हा फेंसी सूखता | अर 
न्‍य देव और घचीतराग जिनमें अक़थनीय फरक हैं, अपना मत स्थापन फरनके 
बाहते तिनकों एक सरेख्ते दहराता हे किः:'नपमुथ्थुणं" आरिहंत के सिचाय अन्य 
देवों के पास भी-फटद्दा जाता है; सो यह लेख जन शैली से सवंथा विपरीत है, 
जैनमत के किसी भी शास्त्र में अरिहेत और अरिहँत की प्रतिमा सिवाय अन्य 
देव के आगे;नमुय्थुणे कहना, या किसी ने कद्दा लिखा नहीं है |-जेठमल ने इस 
संचंध में जो जो दृष्टांत छिखे हैं मर ज्ञो जो पाठ लिखे हैं (तन में अर्दित या 
अरिदहंत की प्रतिमा के सिवाय किसी अन्य देकक्ते अागे किसी-ने नमुय्धु्ग फदा 
होंवे पेसा पाठ तो है हो नहीं, परन्तु भोले लोकों को फसाने और अपने कुमत 
को स्थापन करते फे लिये वित्ा-द्वा प्रयोजन खूजपाठ लिख के पोथों बड़ी करी 
है, इस से माहछूम होता दे कि जेठम्रक महामिथ्या हांड ओर मस्षावादी था और 
डसने द्रौपदी कृत अरिद्देत की प्रातिमकी पूजाछोपन के वारुते जितनीकुयुक्ति- 
यां लिखी हैं, स्रों से अयुक्त अर मिथ्या दे ॥ 


£ तथा'जेठमल जिन प्रतिसा को अवधि जिन की प्रातिमा ठदराने वास्ते 
कद्दता है कि “ सूत्र में अवृधिशानी को भी जिन फद्दा हे इच्ध चास्ते यह प्रतिपा 
अघषधि जिन की संभव होती हैं” उत्तरं-छूत्र में अवाध जिन कहा हैँ सो सत्य 
परन्तु "नमुथ्युणं” केवछी अरिह्त, या अरिदितकी प्रतिमा सिवाय अन्य 
किसी देवता के/आगे कदे का कथन खुज में किखी जगा भी नहीं है, और/द्रों- 
“नंमुघध्थुण? कद्दा दे इस बास्ते को प्रातमा कब्र अरिद्दतकी दी 


थो, ओर तिखका दा पूजा महाखतो द्वापदों क्रावका ने करो द॑ ॥ 


श्द्‌ 


ने 
[.>प 


फेर जेठमर फहता है कि. अरिदितने दीक्षा लो तब चर का त्याग किया 
है इसलिये तिस का घर दोवे नहीं डत्तर-मादूम द्ोता:दे कि सूखी का-सरदार 
ज्ञठमरछ इतना भी नहीं समझता दे कि भमावतीरथकर का घर नहीं होता दें,परंतु 
यह तो स्थापना तीथेंकर की सक्ति नामक निष्पन्न किया इुआ घर छे ज़से 
खूबों में सिद्ध प्रतिमा का आयतन यु बचरे अथोव, सिद्धायतन,फदा दें तेस 


ही यह भा जिन घर हे तथा खूतआा मं दूच छेंदा फदा दे, इसवारुते जेंठमढका 


सब कुर्यक्तियाँ छठी दे ॥ 

तथा इस प्रसंग में जेठमल मे विजय चोर का- आधविकार लिख के बताया 
है कि “विजय चोर राजगहू नगरी में पवेश् करने:फे-मा्गे, नकल तें-के मागे 
शच्य पान करने फे मकान, घेश्या के मकान, चोर्य के ठिकाने. दो तीन तथ[ 
चार रास्ते मिलने वाले मकान) नाग दुवता फे, भूत के तथा यक्ष के माद्र शत 
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मै ठिकाने जानता है ऐसे सूत्र में कदा है तो राजग्दी में तीथफर के मादिर होये 
तो कद्यों न जाने! ! उत्तर-प्रथम तो-यह इणश्टांत ही निरुपयोगी हे. परन्तु जेसे 
मूर्ख अपनी मूखताई दिखायें विना ना रहे. तेसे जेठमल ने भी निमरुपयोगी लेख 
से अपनी पूण मुखताई दिखाई है; क्योंकि यद इछ्ठात बिलकुल तिस के मतको 
लगता नहीं हे, एक अंदपमातिवाला भी समझ खसक्ता हे, कि एस अधिकार में 
धार के रहने के छिपने के, प्रदेश फरने के, जो जो ठिकाने तथा रस्ते हैँ, सो 
सर्व विजय चोर जानता था ऐम्प कद्दा दे। सत्य दे क्योंकि ऐसे ठिकाने ज्ञानता 
न होते तो चोरी फरनी साईकल हो जाये, सो ज॑स सेठ शाहुकारों की हवेलीयां 
शज्य मंदिर दशितिशाला, अश्वशाला और पोषधशाला(उपाश्रय) चगेरह नहीं 
फहे हैं,ऐस दी जिन मन्दिर भी नहीं कई क्योंकि ऐसे ठिकाने प्रायःचोरों के 
रहने लायक नही दोते हू इससे इन के जानने का उसको कोई प्रयोजन नहीं 
।,परन्तु इस स॑ यद नहा समझनाओक उस नगरां मे उस समय जिन मादर, 
डपाश्रय बगे रद नहीं थे, परन्तु इस नगरी में रहने घाले श्रावक दमेशां जिन 
प्रतिमा की पूजा फरते थे इसवास्ते बहुत जिन मंदिर ऐसा सिद्ध द्ोता है । ” 


फोणिक राज़ाने सगवंत की चंदना करी तिसका प्रमाण देके ज़्ठमल ऐस 
टदराता दे कि “तिसने द्रौपदी की तरद षूजा फ्यों नहीं करी ? क्योंकि प्रातिमा 
से तो भगवान्‌ अधिक थे उत्तर-मगवान भाव तीर्थंकर थे, इसचास्ते तिनकी 
बंदना स्तुति वगरद दी दोतोी है, ओर तिनके समीप सतरां प्रकारी पूजामें से 
चार्जित्रपूज़ा, गीतपूजा, तथा नृत्यपूजा चगरद भी दोतो है, चामर होते हैं 
इत्यादि जितने प्रकार की भाक्ति भावतीथेकर फी करनी उच्चित दे उतनी ही 
डोती दे. मोर जिनप्रतिमा स्थापना तीयेकर हे इस घास्ते तिनकी सतर्रा प्रकार, 
भादि पूजा द्ोती है, तथा भावतीथकर को नमुथ्धुण फद्दा जाता है. तिस में 
"“दा्ण संपाविउं- काम ऐसा पाठ है अथात्‌ सिद्धगाति नाम स्थानकी प्राप्ति 
के फामी दो ऐसे कद्दा जाता है और स्थापना तीथकर जथात्‌ जिनप्रतिमा फे 
आंगे द्रोपदी घगरहने जहां जहां नमुथ्युणं कहा है. वहां वहां खूब में 'ठाएणं 
संपत्ताण” अथाय्‌ खिंझुःगति नाम स्थानफो प्राप्त हुए दा ऐसे जिनप्रातिमा को 
सिद्ध गिना हे. इस अपेक्षा से सावत्तीथकर से भी जिन प्रातिमा की अधिकता 
है, दुति दूाढ़िये-विसकों उत्थापते दे तिस्त - से चोद मद्यामिथ्यात्वी दें ऐले 
सिद्ध दोता दे. - 


तथा /जिंन किस किस की कंहते हैं. इस बाबत जैठमल ने अहिमिचंद्राचाय 
कृत अनेकार्थीय हैमी नाममालो फा प्रमाण दिया है, परंतु यादि वह प्रेथ तु 
दूँदये-मान्य करत हो तो उसी भ्रथम- कदा हैं कि “चेत्य॑ जिनोक स्ताहिम्व 
घंत्वाी जिनसभातदरः” सो क्‍यों नहीं मानते दो ? तथा घाले शब्द का अर्थ भी 


१०४ -  समस्‍्यवत्वशल्योद्धार 


तिस ही नाममाल में 'देव पूज।' करा है तो धोह भी क्यों नहीं मानते हो यादि 
ठीक.ठींक मान्य करोंगे तो किसी सी शब्द के अर्थ में फोई भी बाघान आवेगी 
ढूं।ढ़ेये सारा अंथ मानना छोड़ के फकत एक शब्द कि जिस के बहुत से अर्थ 
हांते होवें तिनमें से अपने मने मावा एक ही अर्थ निकाल के जहां तहाँ छगाना 
चाहंते है परंतु ऐसे हाथ पैर मारते से खोटामत साथा होने का नहीं है ॥ 


वथ। जठमल और तिसके कुमाति ढूूढ़िये कहते है कि द्ौपदीने विधाहके 
समय नियाणेके तीन डददयसे पतिकी चांछासे विषयाथे पूजा करीहे ” उत्तर-- 
अरे पूढो ! यदि पातिकी वांछासे पूजा करोहोती, तो पूजा करने समय अच्छा 
खूबसूरत पति मांगना चाहिये था, पंरतु तिसने सो तो मांगाददी नहीं हे उसने 
तो शऋसस्‍्तवन पढ़ा हे जिस में 'तिन्‍नाणं तारयाणे ” अथात आपतरेहों झुश् को 
सो इत्यादि पदों करके शुद्ध साचन। से मोक्ष मांगा है; परंतु जेसे मिथ्यात्वी 
योग्य पति पाऊंगी, तो तुम आगे याग भोग करूंगी शत्यादे स्तुतिम कहती है, 
तैसे उसने नहीं कहा है, इसवास्ते फकत अपने कुमत को स्थापन करने चास्ते 
सम्यग्रशिनी भ्राचिका के शिर खोटा करूंक चढ़ाते हो सो तुमको संसार 
बधाने का हेतु है; ओर इसतरां महासति द्ोपदी के शिर अणहाया कलंक 
चढ़ाने से तथा उस सम्यक्तवती ्राविकाके अधणवाढ़ बोलनेंस तुम बड़भारी 
दुख के भोगी होंगे. जैसे तिस महासती द्रौपदी को आति दुःख दिया, भरी 
सभा के बाँच निलेज्ज होकफे तिस फी लज्ज़ा लेने की मनसा करी) इत्याद्अनेक 
प्रकार का तिस के ऊपर जझ्ुलम फरा जिस से कोरवों का सह कुद्दुब नाश हुआ 
कफेयाक्चिक भी उस सूजब करने से अपने एक सो भाइयों के खत्युका हेतु हुआ 
पद्मेत्तर राजाने तिस को कुदाश्सि हरण किया जिस से आखीर तिखको तिस 
के शरणे जाना पड़ा ओर तबहीं थो बंधन से मुक्त हुसा, तेसे तुमभी उस मह्दा 
सती के अवर्णचाद बोलने से इस भपषमे तो जैनबाह्य हुएदा, इतनाही नहीं परंतु 
परभव में अनत भव रुलने रूप शिक्षा के पात्र होंचोंगे इस में कुछ हो खदंद 
नहीं है. इस चास्ते कुछ समझो और पाप के कुयेमे न डूब मरों फिन्तु कुमतको 
गके खुमतकों अगीकार करे | न +- 


हि. 


“अस्हिंतका संघट्टा खी नहीं करती है तो प्रातेमा का सघट्टा खा कंस फर 
तिसका उत्तर-प्रातिमा जो दे खो स्थापना रूप दे इस चास्त तिसके स्रों सपई 
में कुछमी दोष नहीं दे, क्योंकि वो कोई भाव अरिहंत नहीं हे किन्तु अरिददत 
की प्रतिमा है, यादें जेठमस स्थापना और भाव दोनों को एक सराखिहा[ मात 
ता हैं तो सूत्रों में खोना, रूपा सखी, नपुसकाद अनेक वस्तु लिखी है; ओर 
सूत्रों में जो अक्षर हैं वो सब सोना रूपा स्री नपुंसफादि की स्थापना हं;इसरलिये 


! 
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द्ौपदी ने जिन प्रतिमा पूजी है १०५ 


कप 


इनके वाँच ने से तो किसी भी हक दवेढकनी का शील प्रह्म ब्त रहेगा नहीं, 
तथा देवछोक की मूर्तियां, और नरक के चित्र, वंगरंद्‌ हढकों के.साझु, तथा 
साध्यी, अपते पास रखते है; और छूढकों को प्रतिबोध फरने धास्ते- दिखाते है; 
उन चित्रों सें देवांगनाओ फ़े स्वरूप, शालकषिसद्रका, घन्नेका तथा विनकी खोया 
वमैरह के चित्रास भी दोत दे: इस बास्ते जैसे उन त्ित्रों में कली तथा पुरुष पे 
की स्थापना है हैल ही जिन प्रतिमा भी अरिहत की स्थापना है, स्थापना को 
खी का संघद्ा होना न चादिये ऐसे जो जेठमल और तिसके कुर्मात हृंढ़क 
मानते हैं तो पूर्चाक्त कायों से ढूंढकों के साधु साध्वीयों का शीलछ ब्रत(अद्याचये) 
केसे रहेगा ? सो चिचार करकेना «। हु 


और जेठमल ने लिखा है कि “गौतमादिक मुनि तथा आनदादिक आवक 
प्रभुसे दूर बैठे परन्तु प्रभुको स्पद्द करना न पाये” उत्तर-मूंखे जेठमर इतना 
भी नहीं समझता कि वहुत छोगोंके समक्ष धम्म देशना अवण करने को घेठना 
मर्यादा पूर्वक ही होता है; परन्तु सौ इस में जेठमल की मूल नहीं है; क्योंकि 
हवेढिये मयोदा के वांहिर ही है, इस वास्ते यह नहीं फद्दां जा सकता है कि 
गोतमादि प्रभु को स्पर्श नहीं, करते ये और तिनकों रुपशे करने फी जाशाही 
नहीं थी क्योंकि श्रीउपासक द्शांग सूत्र में आनंद आवक, ने. गौतम, स्वामी के 
चरण कमल को रुपश कियेका अधिकार दै, और तुम. ढूंढिये पुरुषों का संघट्टा- 


भी करना चजत हो तो उसका. शास््राक्त फारण द्सखाओ £ तथा तुम जो पुरुषों 
का संघद्दा करते हो सो त्याग दो, * | ह 


तथा जेठमलछ ने लिखा दे कि “पांच अमिगम'में सचित्त वस्तु हद्याग के 
जाना छिखा दे” सो सत्य है. सचिच चस्तु अपने शरीर के भोगकी त्यागनी 
कही है,पुजाकी सामश्री त्यागनी नहीं लिखी हैःक्योंकि औनांदे सूज/अडुयेग बार 
सूत, तथा उपासक दृश्शांग सूज, में कददा है कि तीन छोक वासी जीच “मादिय 
घूइय” सथोत्‌ फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, | 


जञठमकछ लिखता है कि “असोगी देव की पूजा भोगी देवकी तरद्द करते ड्, 
उत्तर-भगवान अभोगी ये तो क्या आहार नहीं करते थे १ पानी नहीं पते थे 
___  ऋ  औअीया५3 ७ ७9१७७ प 


# सोंहन-लाठ, गैडेराय, पार्वती, बैगरह का फोटो पजाब के इँडिये-अपने पास-रख्ते डं इस 
में तो पोहनकाऋ पायती पगरह के वक्मचथ फकुका भी न रहा होगा । 


# हूँढिये श्रावक, अपन गुरु ग्रणी के चरणों को हाथ छगाके वंदना करते है सोमी नठमल 
की अकल मूजिव आश्ञा बाहिर और वे अकल मादम होते हूँ 


(०्षृ सम्यकत्वंदब्योझ्ार 


बेठते नहीं थे ? इलादि काय्ये करते थे, था नहीं ? करते हो थे. परन्तु तिनका - 


यह करना निजेरा का हेतु है, ओर दूसरे अज्ञानीयों को करना कमे बंधन का 
हैं, तथा भरभ्चु जब-साक्षात्‌ विचरते थे तब तिनकी सेवा, पूजा देवता आदिकों 
ने करो है सो भोगीक़ी तरह या अभोगी की तरह सो विचार छेना ! अमनु को 
आमर होतेथे प्रश्ु रत्न जडित सिंदासनों पर बिराज़ते थे, अभुके समचसरण 
में जल थल के पेंदा भये फुलों की गोड़े प्रमाण देवते ब्राष्टि करते थे, देवते तथा 
देवांगना सगवत के समीप अनेक प्रकार के नाटक तथा गीत गान करते थे इस 
बासे प्यारे ढूंढियों | विचार करो कि यह भक्ति भोगी देवकी नह थीं किंतु 
बीतरे।गदेव की थी ओर डख भाक्ति के करने वाले महापुण्यराशे बंधन के 
वास्ते दो इस रीतिसे भक्ति करते थे और बेसही आज़ कल भी होती है प्यारे 
हूँढ़ियां |! तुम मोगी असोंगी की सक्ति जुदी जुदी ठहराते हो परन्तु ।जैस शेति 
से असोगी की भक्ति, वंदना, नमस्कार्शोद होती है तिस हो रीतिसे भोगी 
शज़ा प्रमुख की भी करने में आती दे; जब राजा आवे तव खड़ा होना पडता 
है, आदर सत्कार दिया जाता है इत्यादि बहुत - प्रकार की भक्ति अमोगीकी 
तंरह - दी होती है और तिखही- रीति सो, तुम अपने ऋषि-साधुओंके भक्ति 
ऋरते हो तो थे तुमारे रिंख भोगी हैं कि अभोगी ? खो विचार लेना | फेर जेठमल 
छिखता है कि “जैसे पिता को भूख छगने से पुत्र का भक्षण करे यह अयुक्त 
कमे है, तेसे तीयेकर के पुत्र समान षद्‌ काय के जीवों को तीथेकर की भाक्त 
निम्ित्त हणते हो सोसी अयुक्त है उत्तर-तीरथ कर भगवंेत अपने मुखले ऐसे 
नहीं कहते हैं कि मुझको वेद्ना, नमस्कार करो, स्नान कराओं, और मेरी पूजा 
करो, इसबास्तें पे. तो षट्‌ काया के रक्षक ही हैं, परन्तु गणघर महाराजा की 
बताई शास्त्रोक्त विधे सृजिन सेवकजंबव तिनकी भक्ति करते हैं तो आशायुक्त 
काये में जो - हिंसा हे सो खरूप से दविसा हे, परन्तु अनुवेध से दया दे ऐसे 
सूत्रों में कहा है, इसचास्ते सो काये कदापि अयुक्त नहीं कहा जाता- है * तथा 
हम तुम को पूछते हैं कि तुमारे रिख-साधु, तथाई साध्ची, त्रिविध जीव हिंसा 
का पश्थक्खाण करके नदीयां उतरते हैं, गोचरी करके लेआते है, आहार निहार 
बिदारादि अनेक कार्य छरते हैं जिन में प्रायः पट्‌ काया की हिंसा होती हं तो 
वे तुमारे साधु साध्दी पट्‌ काया के-रक्षक हे कि भक्षक है? सो विचार के 








“; # खरूप से जिन में हिंसा, और अनुवंध से दया, ऐसे अनेक काय करने 
छु साध्वीयोको शास्ओरों में आज्ञा दी है. देखो श्षा आचाराग, ठाणांग, 
ध्यव, दृशवेकारयिक प्रमुख जन शास्त्र तथा आठ प्रकारकी दयाकाखरूए 


हब 


थावा में देखता होथे तो देखा श्र जब तत््ता दशका सतम पारूच्छदर्‌ हे 


ह 


सूयोभ ने तथा विजयपोलीए ने जिन प्रतिमा पूजी है १०७ 


देखो | जेठमल के लिखने मूजिव ओर शाख्रोक्त रीति अनुसार विचार करन से 
तुमारे साधु साध्वी जिनाबा के उत्थापक होने से षटट कायाके रक्षक तो नहीं 
हैं परन्‍्तु सश्षक ही है, ऐसे माकूम होता है और उससे वे सलार में रुलने वाल 
है, पेसा सी निरचय दोता हे ॥ 
प्रइन के अत में मुख शिरों माणे जेठमल ने ओधानियुक्ति की दीकाका पाठ 
छिखा है सो विलकुल झूठा हैं. क्योंकि जेठमल के लिखे पाठ में से एक भी 
चाक्य ओघनियुक्ति की टाका में नहीं, है जेठमछ का यह लिखना ऐसा हे फि 
कोई खच्छा से ।छिखदेवे कि 'जेठमरू द्वृढके किसी नीच कुछ में पंदा 
इस था इस चास्ते जिन प्रतिमा का निंदुकथा ऐसा प्राचीन दूंढक नियुक्ति मं 
लिखा है ॥ ॥ इति ॥ 





छ 


(२०) सूयीभने तथा विजय पोलीए ने जिन प्रतिमा पूजी है 


घीश में प्रश्नोत्तर में जेठमछ ने सूयोभ देवता और विजय पोलीएकी करी 
जित प्रतिमा की पूजा का निषघ करने चास्ते अनेक कुयुक्तियां करी हैँ तिब 
सेका प्रत्युत्तर अनुक्रम से लिखते हैं ॥ 





(१) आदि में सखूयोभ देवताने श्री महावीर खामी को आमल फरपा नगरो 
के धाहिर अवसाल घन में देखा तव सन्मुख जाके नमुथ्धुण फद्दा तिस में सूत्र 
कारने"ठाणंसंपत्ताण तक पाठ लिखा है इस वाले ज़ेठमल पिछले पद कल्पत 
ठदराता है, परन्तु यद जेठमरू का लिखना मिथ्या हें, क्योंकि वेपद्‌ कल्पित 
नहीं है किन्तु शास्राक्त हे इस धावत११में प्रदनोत्तर में खुलासा लिख आए है ॥ 


(२) पीछे सूयास ने कहा कि प्रभुको घंद्ना नमस्कार करने का मदह्ाफल 
है, इस प्रसंग में जेठमल ने जो सूच पाठ लिखा है सो सम्पूर्ण नहीं हे, क्योकि 
तिप्त सूत्र पाठ के पिछले पदों में देवता संबंधी चेत्य की तरद्द भगवंत की पु 
सना करूँगा ऐस खझूयोखने कहा दें, सत्या सत्य के निणय चास्ते घो खूतच्र पाठ 
श्री रायपसेणी सूत्र से अथे सहित लिखते है -यतः भ्रीराज प्रदनीयसूते- ॥ - 


त॑ महाफल खलु तहा खाण अरूंताणं भंगवंतारणं 
नाम गोयस्सवि सवशयाएं कि मेग पुणु आभिगमण -वेंद 
ण्‌ नमंसण पाड़े पृच्छण पज्जुवासणयाए एगस्सावे आय- 


श्ण्द ह सम्यक्रेत्वशल्योद्धार | 
स्यस्स धम्मियस्स सुवयणर्स सवणशयाए किमेंग पुण विउ 
लस्स अट्टसस्‍्स, ग़हणयाए- ते गच्छामिणं समझ भगवे महा 
वीर वेदामि नमंसामि लक्कोरेमि सम्माणोमे करलारं मंगले 
देवय चेइये पज्जुवासामि एये में पेच्चा हियाए खमाए 
निस्से: साए अशुगामियत्ताए भविस्सइ ॥ 


- - अथे-निदचय तिसका महाफल है, किसका सो कहते हैं, तथारूप भरिहंत 
भसगवेंत के नाम गोत्र के भी झुनने का परन्तु तिस का तो क्याही कहना ? जो 
सनन्‍्मुख जाना वदना करनी नमरुफार करना, प्रतिपृष्छा करनी, पय्युपासना 
सवा कर ना, एकशी आये (श्रेष्ठ) धार्मिक बचन का खुनना इसका तो मद्दाफल 
होवे हो ओर विपुल अथेका अ८ण करना तिस के फलका तो क्याही कहना ? 
इस वास्ते में जाडे भ्रमण भगचेत महावीर को चेद्ना करूं नमस्कार करूँ, 
सत्कार करूं, सन्‍्मान करू. कद्याण कारी मंगल फारी देव संबंधि चेत्य ( जिन 
प्रतिमा ) तिस की तरह खेवाकरू, यह मुझकों परभव में हितकारी, झखुखके 
वास्ते, क्षमके बास्ते, निः भेयस्‌ जो मोक्ष तिस के वास्ते, ओर अन्गुगमन करने 
बाला अर्थात्‌ परंपरा से शुभानुवेधि-प्रव भब में साथ ज्ञाने वाला होगा ॥ 


डा 


पूचाक्त पाठ मे देंवर्क चत्य को तरह सबा करूं ऐसे कद्दा इस से “सापना 
जिन मोर भाव. जिन” इन दोनों की पूजा प्रमुख का समान फल सून्न कारने 
चतलाया हू ॥ #" ह 


- ज्ेठडमल कहता है कि “वंदना धगैरद्र का मोदा लास कहा परन्तु नाइक 
का मोदा ( बड़ा ) छाम सूयोभने चिन्तवन नहीं किया, इस बास्ते नाटक सगवे- 
तकी- भाज्ञा का कक्तेत्म मालुम नहीं होता है” उत्तर-जेठडमल का यह लिखना. 
असत्य है,क्योंक्ति नाटक फंरता आरिहंत भगवत की भाव पूजा में है ओर तिस 
का तो शाखकारों ने अनत फल कहा है, इस वास्ते सो जिनाशज्ा का हा कचेत्य 
है, भीनेदि खूत्र-में भी ऐस दी कहा दे, भर खुयासने भी बड़ा छाभ िन्तचन 
फरके ही प्रश्ुुके पास नाटक किया है ॥ 


(३) "पेश्ा”.शब्दका अथ परभव है ऐसा जैठमल ने सिद्ध किया हे सो 


पु 


है इस वास्ते इस भें कोई विवाद नहीं हैं। 
-(४) छुयोश्नने अपने सेवक देवता को कद्दा यह बात जेठमल ने, अधूरी 


पु 
छूयाभने विजयपोलीए ने जिन प्रतिमा पूजा है १०९, 
लिखी है इसवास्ते श्रीरायपंसणी सूजालुसार यहां विस्तार से लिखते हैं ॥ 
खुयोभ देवनाने अपने सवक देवता को घुछा कर कहा कि हे देवानु पिय 
तुम आमरूकट्पा नगरी में अवसाल धन में जहां श्रीमद्ावीर भगवत समवसरे 
हूँ, तहां जाओ जाफे भगवत को चेद्ना नमस्कार करों, तुमारा नाम गोत्र फह 
के सुनाओ, पोछे भगवंत के समीप एक योजन प्रम्राण जगद्द पवन करके तृण 
पश्न, काप्ठ केड़े कांकरे ' रोड़े ) आर अशुचि वगेरद से रहित ( साफ ) करो 
फरक गधो रक का द्ाष्ट करा जिस स सब रजशात होजावे अथात्त बठ जआाव, 
जड़े नहीं; पीछे जल थक के पेदा भय फ़ू्लों की घरए्टि दंडी नीचे ओर पांखडी 
ऊपर रहे तेसे जानु (गोड़े) भअ्रमाण करो करके अनेक प्र।कर की सुगेधी धस्तुओं 
से धूप करो यावत्‌ देवताओं के अभिगवन फरने योग्य( आने लायक ) करो॥ 
सुयाभ दवताफा ऐसा अदि्श अगीकार करके आभियागिक दवता वैकि- 
यससुद्रधात करे, फरक भगवत फे समीप आवबे, आयके चंदुना नमस्कार करके 
कहे कि दम सुयोभ के सेवक दें ओर तिघ के भादे शासे देवके चेत्य की तरद अर्पि 
फी पयुपासना करेगे ऐस घचन झुनके भगवतने फद्दा यतःर्र.राजप्रदनीय सते- 


पोराणमेयं देवा जीयमेये देवा कियमेय देवा कराशैज्जमेयं 
देवा आवीन्‍्नमेय॑ देवा अप्भगुन्नाय मेवे देवा ॥ 


अथ-विरंतन देवतायोंने यद कार्य किया है दे देवताओं के प्यारे! तुमारा 
यद आचार हे तुमारा यद्द कत्तव्य हे,तुमारों यद करणी है तुम को यह आखशा- 
रने यांग्य हें,ओर मेंने तथा सपे तथ्थिकरोने मी आज्ञा दी है।इस सूजिय भगवंते 


#.5.0... 5 


के कहे पीछे वे अभियोगिक देवते प्रश्नु को बेदना नमस्कार करके पूर्वाक्त सच्चे 
कारये करते भये, इस पाठ में जेठमल कद्दता हे कि ' सुयासने देवता के आमे- 
गमन करने योग्य करो ऐसे कद्दा परन्तु एसे नहीं कद्दा कि भगवेतके रहने योग्य 
फरो [| ” तिखका उत्तर-देवता के आने योग्व करे। ऐसे कद्दा तिस का फारण 


[पे 


यद्द हे कि देवता के अभिगमन करने की जगद आति खुद्र होतो है मजुष्यछाक 


[]। आओ 


तैसी भूमि नहीं होती है इसवास्ते सुयोभ का घचनतों भूमि का विशेषण रूप 


3३. #५, 


ओर तिख में भगवेतका ही बहुमान ओर भक्ति है ऐस समझना * ॥ 


# और 4 





+ यहां तो देवता योग्य कहा, परन्तु चोतीस अतिशय में जो सुगन्ध जले 
बष्टि, पृष्प इष्टि आदिक लिखी है सो किस के वास्ते लिखी दे ? जरा हृदय नेत्र 
खोल के समवायांग सूत्र के, चौतीसमें समवायमें चोदीस अतिदशयों का 
चर्णन देखो !। 


६१० ह - सस्यक्त्वशब्योद्धार 


(५) जलय थलूय,, इन दोनों शब्दों का अर्थ जलके पेदा भमये और थलके 
पैदा भये ऐसा है तिस को फिराने वास्ते जेठमल कहता है कि "खुयोभ के 
खेबकने पुष्प की इष्टि करी चहां ( पुष्फबदहले विडब्वइ ) अथोत्‌: फूछ का घा- 
दल विकुच-ऐस कहा हे इसवास्ते ये फूल वक्रिय ठहरते है ओर उससे आचत्त 
भी हैं? यह कहना जेठमल का भिश्या-है: क्योंकि फूलोंफकी दृष्टि योग्य वादुर 
विकुबेन-करा है परन्तु फूछ बिकुर्वे नहीं हैं, इस- चास्ते वे फूल-सचित्त ही हैः 
तथ्वा जेठमऊ लिखता है कि “देव - छत-चेक्रिय फूल-होवे- तो वे: सचित्त नहीं 
सोभी झूठ है क्योंकि देवकूत वेक्रिय वस्तु देवता के आत्म प्रदेश संयुक्त होती 
दे इस बास्त सचितददी-है, आच्चत्त नहीं; तथा-चोतीस अतिशय में पुष्पइ्ष्टि 
का अआतिशाय हें सी जेठमरू-“द्वकृत नहीं प्रश्ु के पुण्य के-प्रसाव सर है” ऐेस 
कहती हैं: सो:झू 5 है. कर्या।कि (३४-) अतिशय-में- ४-) जन्‍्म-से- ( १९) घाति 
कर्म-फे क्षय खे:ओर [१९] देवक्तत हैं तिंस में पुष्प्रष्टि का अतिशय देवकृत में 
कहा ह इस्त,बम्मूजिव अतिशय की बात भ्रीसमजबायांग सूत्र में, मसिद्ध-है कितने 
क.दूंढ़ीये इसजरयह “ जल्यथछय/इन:दोेंनों शब्दो का अथे “जरू थल के जैसे 
फूंल'; कहते है, परन्तु इन “दोनों शब्दोंका अथे सर्वेज्चाओके तथा व्याकरण 
की व्युत्पत्ति के अछुसार जल और थल में पैदा हुए हुए ऐसा हो होता है जैसे 
"पैक: पुंक्रतांस कीचड तिस में जो उंत्पन्न हुआ होते सो पेकर्य ( पेंकेज-) 
अथोत्‌ कम्रल्ु ,और.' 'तनय” तन नाम शरीर तिसखें. उत्पन्न हुआ दोचे-सो. तनय 
अथात्‌ पुत्र ऐसे अथ होते है; ऐस तलुज, भात्मज, सडय, पोपये, जराडय 
इत्यादि:-बहुत शब्द साथा-में और शार्त्रो-में: आते: हैं तथा. 'ज़ञ' शब्द का जथे भी 
उत्पन्न होता यही-हे- तो सी-अज्ञानी हूढीये अपना कुमत स्थापन्त करने बास्ते 
मन घड़त अथ क़रते हैं परन्तु वे-खवे-मिथ्या-है-॥- --- +- ; 


[६] जेठमल फंहता हैं कि. “सगर्व॑त के खंमेवसरण में यादें साचत्त फूल 


होबे तो सेठ, शाहुकार, राजा सेनाएति प्रमुखका पांचे अमिगम कद हैं तिन में 
सचित घाहिर रखता ओर आवित्त अंदर छकेजोना कद्दा है सो कंसे मिंलेगा 
दिखे का उत्तर-संचिस चच्द वाँहिर रखती कदा दे सो अपने डउपसागी का 
समझती, परन्तु पूजा फी स्ममभ्ी नही लमझनी। जो खचित वाहिर छोड़ जाना 
और अच्ित्त अद्र केजाना ऐले एकांत दोवे तो राजा के छच्च, चामर, खड़ग, 
दउपावह और मुर्कट वगेरह अखित्त हैं परन्तु अद्र केजाने में क्या नही भाते है 
लथा अपने उपसोग की जथोव्‌ खामे दीने की फोई सी चस्तु अचित हापे तो 
हो छा प्रसके उम्व सरण में छेज्ञाने- में-आवंगी/ नही, इस-बारसुते यह समझना 
कि चतपने उपभोग की अथोत्‌ लाने पीने जादि- की वस्तु सचित होने अंधवा 
छेस होने वादिर रखनी-चाहियवे, और पूजा की सासभी अवित उधा खुबित 


भ 


खबोभ ने तथा विज्यपोलीए ने ज़िन प्रतिमा पूजी दे १११ 


छहोव सो अद्रददी छेज़ाने की हैं ॥ 

(७) जेठमल लिखता है कि “जो फूछ सचित दोवे तो साथु को तिस्‌ 
का संघट्टा और उस से जीच्र विराधना दोवे सो कैसे बने! तिस का उत्तर-मैसे 
पक योजन मात्र समवसरण की भूपि में अपरिमित खुराखुरादिकों फा-जों 
संभदे उस के हुए हुए भी परस्पर किसी को कोई वाधा नहीं होती है; तेसे हो 
जानु प्रमाण बिखर हुए मंदार, मचकुँद कमल, वकुछ, माऊती, मोंगरा घगैरदद 
कुसुमसमूद तिन के ऊपर संचार करने चाले रहने वाले, बेठने चाले, उठने 
वाले, ऐसे सुनिससुद्र ओर जनलमूह के हुए, हुए भी तिन कुछुमो को काई 
चाधा नहीं होता दे, आधिक क्या कहना, खुधारस जिनके अग ऊपर पड़ा हुआ 
है, तिनक्री तरद शथत लचितनाीय निरुपम तीर्थिकरके प्रसाव से प्रकाशमात 
जोपसारतिसकेयोगल उलदा उछास दोता है अथंत्‌वे उछदे प्रफुल्लित दोत-दै ॥ 


(८ ) ज़ेठमल लिखता हे कि 'कोणिक प्रमुख राजे भगवेत को चेद्ना करने 
को गये तहां मास में छटकाव कराये, फूल घिछवाये, मगर सिणगारे-सुशाति- 
त करे इत्यादि आरंभ किये सो अपने छेदे अथात्‌ अपनों मरजी से किये है 
परन्तु तिल में भगवत की जाज्ञा नहीं है” तिखका उत्तर-कोणिक प्रमुखने जो 
सगवचेतकी भक्ति निमित्त पूर्वोक्त प्रकार नगर सिणगारे तिस में बहुमान, भगवेत 
का हो हुवा है,क्योंकि तिनकी कुल धुम घाम सगवेत को. बेंदना करने के वास्े 
दी थी भौर इस रीतिसे प्रभुका समेया आग मन महोत्सव करके तिनों ने चहुत 
पुण्य उपाजन किया दे, इस वास्ते इस काय में सगवेत को आब्ा हो दे एस 
सिद्ध दोता दे ॥ 


(५ ) जेठमल हेडफ कद्दता है कि. “कोणिकने नगर में छटकाव कराया 
प्रन्चु समवंसरण में क्‍यों नहीं कराया ? ” उत्तर-कोंणिक ने जो फिया दे से 
कुछ मनुष्य कृत हें आश समन्सरण में तो देवताओं ने महा छुगे्थी जल छिट्र 

हुआ हूँ छुगथा फूलोकी ढए करा हु१ हं,तो (देख दृंवकृत के आग कि 


का करना किल गिनती में ? इल वास्ते तिस ने समचसरण में छदकाव वहा 
कराया हैं, तो कया घाणा हूं ॥ हे ञ 


(१० ) जरूय थछय दाब्द के आगे ( इच शब्द का अंज्ुसंघान छरने वाहुत 
लठमल ने दो युक्तियां लिखी द परन्तु दो व्यथ हे क्‍योंकि याद्शिस तरद (इच) 
शब्द जहा चहां ओड़ दें तो अथेका अचथ हो जाये, और सूत्रकार का काद्दा 
सात्रार्थ फिए जाते इस बारुंदे एसी नवीन मनः कटपना करनी ओर शुद्ध अर्थ 
अथ का खडन करना सो सूखे शिरोमणिका काम हूं ॥ 


न 


११२ ५. सम्यक्‍त्वशल्योद्धार 


(११ ' ज़ेठमल लिखता है कि “ दारिकेशी मुनिकों दान दिया तहां पांच 
दिव्य प्रकटे तिन में देचताओंने गंधोंद्क की वृष्टि करो ऐल कहा है तो गधोदक 
दैकरिया थिना केसे बने १” उत्तर-क्षी रसमुद्रादि समुद्रों में तथा हृदों भौर कुडो 
में बहुत जगद गेघोद्क अथोत खुगंघी जल द्वै तहांस छाके देवताओंने चरखाया 
है इस वास्ते वो जल वेक्रिय नहीं समझना) इस जगह प्रसग से लिखना पड़ता 
है कि तुम दीढये पानी को और फ़ूछ को वक्रिय अथोत्‌ अचित्त मानते हो तो 
खुर्यांस के आभियोगिक देवताने पवन करके एक योजन प्रमाण भूमि शुद्ध करी 
सो पवन अचित्त होंगी कि सचित्त ? जो सचित्त कहोगे तो तिसके असव्यात 
ज्ञीव दत होगये और जो अचित्त कद्दोगे तो भी अचित्त पवन के स्परी से 
सचित्त पवन के असंख्यात जीव हत दो ज़ाते हैं, तथा ऐसे उत्कद पचन से 
छुयाभ के आभियोगिक देवता ने कांटे) रोड़े, घांस, फूंस बिना की साफ जमी- 
न कर डाली, तिस में भी असंख्यात वनस्पति काय के तथा कीड़े कीड़ीयां 
प्रमुख तरसकाय के जीव तेसे द्वी बहुत खूक्मजीच हत होगये और प्रभुने तो 
तिन सेवक देवताओं को जिन भक्ति जान के निषेध नहीं किया, भगवेत केघल 
बानी ऐसे जानते थे, कि सुर्याभके आमभियोगिक देव॑तें इस सूजिब करने बालछे 
हैं और तिल में असंझ्यात जीबों की हानि है, परन्तु तिन को ना नहीं कही 


. इसबारुते यह खमशना कि जिसकाये के करने से प्रदाफल की प्राप्ति होथे तेसे 


छ्ुभ काये में भगवतकी आज्ञा है, इसवास्ते ऐस ऐसे कुतक करने खुजञ् पाठ 
नहीं मानने और अथे फिरा देने सो महा मिथ्या दष्टियों का काम है । 


(१२ ) जैठमल लिखता है कि “खुयोभ आप चेद्ना करने को आथा तब 
भगवेतने नाटक करने की आज्ञा नहीं दे। क्द्योंकि घो सावद्य करणी है और 
साचद्य करणी में भगबंत की आज्ञा नहीं होती हे तिखका उस्तर-भगधतने 
त्तादक फी वाबत ख़ुयोभ फ्रे पूछने पर मोन घारण किया सो आज्ञाही है “नाजु- 
पिद्ध मखुमत सिति न्‍्वायात्‌” अथोतु जिस का निषेघ नहीं तिस की आज्ञा दो 
समझनी * ॥ 

लौकिक में भी कोई पुरुष किसी धनी गहस्थ को जीमन का आमंत्रण करने 
को जाते और आमंत्रण करे तब बो घनी ना न कह्दे अर्थात्‌ मोन रद्दे तो सो 
आसंत्रण मंजूर किया गिना जाता दै, तैसे दी प्रशुने नादक करने क़ा निषेध 
जिन >> बब---->|-जमाा | आअरुआमााआलआलआएआईआएआएईएईएणआआनानाशाशआ शान 

_ # औ्ी आचाराग सूचमें भगवंत श्री महावीर स्वामीने पंचमुप्ठि लोच किया तव र्लमयथाल 

में छै।चके बालो को लेंकर ईंहने कहाकि “अणु जागेसिमते” अर्थात्‌ है भगवन आप की आज्ञा 
होवे ऐसे क्षीर समुद्र में स्थापन करे। 





खूयाम ने तथा विज्यपोलीए ने जिन प्रतिमा पूजी है श्श्३ः 


नहीं किया मोनरहे, तो सो भी आशा द्वी है तथा नाटक फरना सो प्रश्चु की 
सेचा भक्ति दे, यतः श्रीःरायपसेणी सुचे- 


अहणुरण भंते देवागु णियाण भत्तिपुव्वयं गोयमाइसण 
समणाण निर्गंथाणं बत्तिसइवद्ध नट्ट विह उवदेसेमि ॥ 
अथे-खुयोभ ने कद कि हे भगवन्‌ ! में आपकी सक्ति पूवेक मौतमादिक 


अमण निग्नेथोंकों वत्तीस प्रकारका नाटक दि्खाऊं रै इस सूजब शीराय पसेणी 
सूत्र के सूल पाठ में कहा है इसवास्ते भाकूम होता दे कि सुर्याथकों भक्ति 


प्रधान हैं और भक्तिका फल श्रीउत्तरा ध्ययन सूच के २९ में अध्ययन में यावद्‌ 
मोक्षपद्‌ भाप्ति कद्दा है, तथा नाटक को जिनराज की भक्ति जब चोथे गुणठांणे 
घाले सुयोभ ने मानी दे तो जेठडमछ की कदपना से क्‍या होंसकता दे? क्योंकि 
चौथे गुणठाणे से हेके चडद्‌ में गुणठाणे चाकें तककी पक दी श्रद्धा है ज़ब 
सवे सम्यकत्व धारियों फी नाटक में भक्ति की श्रद्धा है तब तो सिद्ध होता है 
कि नाटक में भक्ति नहीं मानने घाले ठूंढक जेवमत से बादिर हैं तथा इस 
ठिकाने सूच पाठ में प्रभुकी भक्ति पूरे ऐसे कद्दा हुआ हे तो भी ज़ेठमरू तिस 
पाठकों लोपदिया है इस से ज़ेठमल का कपट जाहिर द्ोता दे । 


[ १३ ] जेठप्रढ लिखता है कि.“ नाटक करने में प्रसुने ना न कद्दी तिसका 
फारण यह है कि खुयोस के साथ बहुत से देवता हैं, तिनफे निज्ञ निज स्थान 
में नाटक जुदे जुद्दे दोते हैं इस चास्ते सुयोभ के नाटक को यदि भगवेत निषेध 
फरें तो सर्व ठिक्ॉने जुदे लुदे नाटक होबे और तिस से हिंसा बथ जावे” तिस 
का उत्तर-ज्ेठप्रछ की यद्द कव्पता बिल कुछ झूठी है, जब छु्याभ प्रशुके पास 
साया तब क्या देवलोक में शुन्यकार था ? और समवसरण में चार में देवलो क 
वक के देवता और इंद्र थे क्‍या उन्हों ने खुयोम जैसा नाटक नहीं देखा था ! 
जो दो देखने वासते बैठे रदे, इस चास्ते यहां इतना दी समझ ने का है कि इन्द्रा 
दिक देवते बैठते हें सो फकत संगवंत की भक्ति समझ के दी चेठते हैं, तथा 
झखुयोस देवलोक में चाव्यारस बंद करके आया हैं ऐसे सी नहीं कहा है इस 
घास्ते जठमल का पूर्चीक्त लिखना व्यथे है, और इस पर प्रद्न भी उत्पप्त दोता 

है कि जब हूढिय रिख-साधु-व्याख्यान वाँचते हैं तब विदा समझे 'दांजीहां” 
“तहद पचन' करने पाले ढूंढिये तिनके भागे जाबैठते दे, जबतक वो व्याख्यान 


११७ सम्यक्त्वशल्योद्धरि 
बाँचते रहेंगे तबदक तो-वेःसारे घेठे रहेंगे परन्तु जंव वो व्याख्यान चंद 
तब स्थियें जाके चुद्देमं आग पावगी, रखाईपकाने रंगेगी. पानी मेरने रम- 
जावेगी, और आदमी जाके अनेक प्रकार-के छछकपद करेंगे, शठबोलेंगे हरी 
खंब्जी,केने को चले जाबेंगे, घटूकाय का आरंस करेंगे, इत्यादि अनेक प्रकार 
के पाप कम करेंगे, तो वो सबे पाप व्याख्यात चंद करने घाले रिखों ( साधुओं ) 
के शिर ठद्रा यां अन्यके ! जेठमरूजी के कथन सुज़िव तो व्याख्यान बंद करने 
घाछे,रिखियों के हो शिर ठहरता दै4..* 


न 


(१४ ) जेठमर लिखता हें. दि 'आनेद कामदेव प्रमुख आवद, ने भगबत 
- के आंगे नाटक क्यों नहीं किया ? उत्तर-तिनमें छुयोंस जेखी नाटक करने की 
अरकूत शक्ति नहीं थी ॥ हि 


(१५ ) जेठमलर छिखता हे कि 'रावणने अष्टा पद पवेत ऊपर जिन प्रतिमा 
के सल्मुख नाटक करके तीथेकर गोचर -बांघा कहतेहों परत्तु .भीज्ञातासूच में 
- बीस स्थानक-आराधने से हो जीव तीथेकर गोज बांघता. है ऐसे कद्दा है तिस्क 
में वाठक करने से तीथेकर गोत्र बाँघनेका तो नहीं कथन है” उत्तर-इसलेखसे 
माछूम द्ोता दे कि जेंठे निन्‍्द॒व को जेन धम की शाल्ठे की अमर खुचाथ की 
बिरूकुछ खबर नहीं थीं, क्योंकि वीस स्थानक में प्रथम जरिद्दत पद हे भोरु 
रावणने नाटक किया सो अरिहँत की प्रतिमा के. आगे हो किया है, इसवास्के 
राबणने आरिदुत पद्‌ आराध-के तीथेकर ग़ोन्न उपाजन किया है ॥ 


(-१६ ) ज़ठमल लिखता हे कि “खुयांस-के-विमान में बारह वे.ल के देवता 
उत्पन्न होते हैं ऐसे खुयोमभने प्रशुको किये.६ शर्तों से. ठहरता हे .इसत्रास्ते जिक 
ने सुयाभ विमान में देवते हुए तिन सबने जिन प्रतिमा की पूजाकरी है उत्तर- 
ज्ञेठमल का लेख समाते कल्पना का हे, क्योंकि वो करणी सम्यग्दाईे देवता 
की है मिथ्तात्वीकी नहीं श्रीरायपसंणी खूत्र में सुंयाभ के खामरांनेक देवता के 
झुयोभ को पूथे ओर पदछचाद द्वितकारी वस्तु कही. हे बहाँ कहा है यतः- 


अन्ने सिचबहुण वेमाणियाण देवाणय देवीयण अ्चणिजाओं ४ 


अधात्‌ अन्य दूखरे बहुत देवता और देवियाँके पूजा करने लायक है. इस 
से सिद्ध होता है कि सम्यग्दष्टि की यह करणी है; यदि ऐसे न छोबे तो ' सब्के 
सिंवेमाणियाण”-ऐसे पाठ होंदा इसव'स्ते विचारके देखो ॥ 


से 5 
(“१७ ) जेठमल कंदता है कि “अनंते विजय देवता हुए तिन मे हि 
आर मिथ्यादृष्टि दोनें। ही प्रकारके थे ओर विन सर्वे ने सखिद्धायतन में। 


सूयोसने विजयपोलीए ने जिन प्रातिमा पूजी है ११५ 


पूजादरी है, परन्तु प्रातिमा पूजने स भव्य सब्वे जीव सस्यग्दाशि एहु नहीं 
ओर सिद्ध भी नहीं पाये। 


- छउत्तर-अपना मतसत्य ठहराने वालेने सूत्र में फिसी भी मिथ्याइह्टि देवताने 
सिद्धायतन में जिन प्रतिमाकी पूजा करी ऐसा अधिकारडोवे तो सो लिखके, 
अपना पक्ष दृढ़ करता चाहिये | ज़ठमल ने ऐसा कोई भी सूत्रपाठ नहीं लिखा 
हूं किन्तु मचः काल्पत वात लिख के पाथी भरी हे, इसवास्ते तिसका लिखना 
बिलकुछ असत्य हैं, क्योंकि किसी भी खूत्र में इस मतलबका खूजपाएं नहीं है। 

और जैठमल ने लिखा है कि “प्रातिमा पूजने से फोई असत्य सम्यग्दाशि न 
हुआ इसवास्ते जिन प्रतिमा पूजने से फायदा नहीं है” उत्तर-अभव्य के जीव 
शुद्ध भ्रद्धायुक्त अंतःकरण विना अनंतीवार गोौतमसखामी सच॒द्य चारित्र पाते 
हैं ओर नवमें श्रेवेयक तक जाते हैं परन्तु सम्यरदष्टि नहीं होते हैं ऐसे सून 

क्वारोंका कथन हे इस घास्ते लेठमलके लिखे मुृजिव तो चारिघन्न पाल ने से भी 
किसी ढंढक को कुछ भी फायदा नहीं होगा ॥ 


(१८) पृष्ठ (१०९) में जेठम्रलूम सिद्धायतन में प्रतिमा की पूजा सच देव॑ते 
फरते दें ऐसे सिद्ध करते के वास्ते कितनीक कुय्ुक्तियां लिखी दें सो सर्व तिस 
फे प्रथम के लेखके साथ मिलती हैं तो भी भोले छोगोंकों फेलाने वास्ते धारंवार 
पककी एक ही वात लिख के निकम्मे पतश्ने काले करे हैं ॥ 

( १५ ) जेठमल लिखता है कि “सर्वे जीव अन॑तीवारापिजय' पोलीए पणे! 
उपजे दें तिन्‍्होंने प्रतिमा की .पूंजाकरी तथापि अनंतेसव क्यों करनेपड़े ! क्‍योंकि 
सम्यक्त्वान्‌ को अनेते सव होवे नहीं ऐसा सूत्र का प्रमाण है” उत्तर-सम्य- 
फत्ववाद को अनेते भव होते नहीं ऐसे जेठमछ सुढ़भमति लिखता है सो बिलकुल 
ज्ञेन शिेलिखें विपरीत और भखसत्य हे, और “ऐसा छूत्रका प्रमाण हे” ऐसे जो 
लिखा दे सो भी जैसे मच्छोमारके पास सछलियां फंसाने वास्ते जाल होता हे 

भोले छोगों फो कुमागमें डालने का यद्ट जाल है क्योकि सूचों में तो चार 
शानी, चोद पृथा, यथाख्यात चारित्री; एकादशम शुणठाणे घाले को भी अ 
भव होगे ऐसे लिखा है तो-सभ्यग इष्टिको होबे इस में क्या आइचय है ! तथा 
सम्यपकक्‍त्व प्राप्ति के पोछे उत्कृष्ठ अद्धपुदूगल परावत्ते संसार रहता है और सो 


9०० क+ ६... 


अर्न॑ताकाल होने स दिस में अनते भ्रव, हा सकते हूं #॥ 


(२० ) जठमल लिखता दे कि “एक वक्त राज्यामिषेक के समय प्रतिमा 
पूजते है परन्तु पीछे सच पयत प्रतिमा नहीं पूजते है”उत्तर-खु्योसने पूषे और 





८ / हु 
» आीजीवाभसिंगम सुन में लिखा दे यता+ 
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पीछे दितकारी क्या है ? ऐसे पूछा तया पूचे और पोछे करने योग्य क्‍या है ! 
फेस भी पूछा, जिस के जबाब मन तिख के सामानिक देवताने जिन प्रतियाकी 
पूजा पूतर ओर पोछे हितकारों ओर करने थोग्य कही जो पाठ श्रीरायपसंणी 
खूत्र में प्रसिद्ध है + इस पास्ते ख़ु्योम देवताने जिन प्रतिमा की पूजा नित्य 
फरणी तथा सदा द्वितकारी जान के हमेशां करे ऐसे लिद्ध होता है ॥ 





: सम्मदिहिस्स अतरं सातियस्स अपजवसियस्स खात्वि 
अतर सातियस्स सपज्जवसियस्स जहणणेण अंतो मुहुत्त 
उकोसेण अरशंत काल जाव अवढढंपोग्गल परियट्ट देसूणं ॥ 

* + श्री राय पसेणी सत्रका पाठ यह हैः- 

. “तएयं तसस सूरियाभस्स पंचविहाए पज्जत्तिए पज्जि- 
त्तिभाव- गयस्स समाणस्स इंमेयारुवे अप्मत्यिए चितिए' 
पाथिए मणोगए संकप्पे समुप्पाज्जित्था किंगे पुव्विं कर्राण जे 
कि मे पच्छा कर्राणज्ज किं मे पुत्वि सेयं कि में पच्छा सेये 
कि में पुव्वि पच्छावि हियाए सुहाए खमाए णिस्सेसाए. 
अगागामित्ताए भविस्सइ तएण तस्स सूरियाभस्स देवस्स 
सामाशिय परिसोववणणगा देवा सूरियाभस्स देवस्स इमेया- 
रूव मप्मत्यिय जाव समुप्पणणं समभि जाणखिचा जेणव 
सूरियामे देवेतेणेव उवागच्छइ उवागाच्छिता सूरियाभ देव॑ 

. करयल परिग्गहिये सिरसावत्त मत्यए अेजलि कट॒ठ जएणे 
विजएयणं वद्धावेतिश्ता एवं वयासी एवंसलु देवाणुणियायं 
सूरियाभे विमाणे सिद्धाययणे अठसयाजिणपटिमार् जिशु- 
स्सेह पमार्णमेत्तारं सागेणखित्त चिट्ठति सभाएणे सहम्माए 
'माणवए वेहए खँभ वइरामए गोलवट्ट समुग्गएवडओ जिय 
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सूयोभने विजयपोलीए ने जिन प्रातिमा पूजी है ११७ 


(२१ | जैठा लिखता है कि “सुयोभने घम्मे शाख बांचे ऐसे सूभो में कहा 
है सो कुल घम्मे के शाख समझने क्योंकि जो धर्म शास्त्र होवे तो मिथ्यात्वी 
और अभव्य कुय्ों घांचे ? केसे सदंहे ?! और जिनवचन सच्चे कैसे जाने ?” उत्तर 
छुयोभने वांच सो पुस्तक धर्मशाखस्त्र के ही हैं ऐसे सूत्नकार के कथन से निर्णय 
होता है ' कुल” शब्द जेंटेने अपने घरका पाया है सूत्र में नहीं है और ढठौकिक 
में भी कुलाचार के पुस्तकों को धर्मेशारत्र नहीं कहते हैं. धम्मशासत्र चाँचने का 
अधिकार सम्यसदष्टि का हो है, क्योंकि सब देवता वांचते हैँ ऐसा किसी जगह 
नहीं कहा है तो असध्य और मिथ्या दृष्टिकों वाँचना और तिन के ऊपर भ्रद्धान 
करना कहां रहा ? कर्दापि जेठा सना कदपना से कहे कि थो घांचते दे परन्तु 
अ्रद्धान नहीं करते हैं ऐसे तो दूंढिय भी जैनशास््र चांचते दे परन्तु जिनाज्ञा 
मूजिव तिनका भ्रद्धान नहीं करते दे, उलटे धांच्के पीछे अपना कुमत स्थापन 


करने वास्ते सोले छोगों के आगे विपरीत प्ररुषणा करके तिनकों ठगते हैं परन्तु 
५ 23. जे है पु 
इस से जैनदार्त्र कुल घमं के शास्त्र नहीं कहावेंगे । 


(२२ ) जेठमलर कहता है कि ' सम्यग्दष्टि देवता सिद्धांत घाँचके अनंत 
खसारी क्यों दोवे ! क्योंकि तुमतों भावक् सूच घांचे तो अनंत ससारी होने 
पएसे कहते दो” उत्तर-आावक को सिद्धांत नहीं वांचने सो मद्भुष्य आश्ी नहीं+- 
ज्ञो रूंढिये सम्यग्दशि देवता और मनुष्य को थ्रावक के भेद्‌ में एक सरोख्त 
भानते हे तो देवताकी करी जिन पूजा क्यों नहीं मानते हैं !। 





सकहाओ सारिणाखित्ताओ चिट॒गेते ताओण देवाणुप्पियाणं 
अगुणार्सिच वहुणं वेमाणियाण देवाणय देवीणय अच्चाणेजा- 
ओ जाव वंदणिजाओ णमसणिजा/ओं प्यशिजाओ सम्माण 
णिजाओ करनलाणं मंगल देव येचेइय पज्जुवा सणिज्जाओ ते 
एयणं देवागुण्ियाण पुव्वि करशिज्जं एयर देवागुप्पियाण 
पच्छा कर्रणज्जै एयर्ण देवागापियाशं पुव्वि सेयं एयर देवा 
गाणियारणं पच्छा सेंय॑ एयर देवागुप्पियाण पुव्वि पच्छा वि- 
हियाए सुहाए खमाए णिस्ससाए अग्ुगामित्ताए मविस्स३”? ॥ 


+ भ्रावक को जो सूज्ञ वांचनेका निषेध दे सो आचांग, सूयगर्डांग, ठाणांग, 
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(२३ ) जेठमलर लिखता है कि खुयोभ ने घम्मे व्यवसाय ग्रहण किये पीछे 
बत्तीस वस्तु पूजी हैं इस बास्ते जिन प्रतिमा पूजन संबंधी घस्मे व्यवसाय कहे 
हे ऐसे नहीं समझना उत्तर-खुयोभने जो धमे व्यवसाय अहण किये हैं सो 
जिन प्रतिमा पूजने निमत्त के ही है, जो कि तिसने प्रथम ज़िन-प्रतिभा तथा 
जिन दाढ़ा पूजे पीछे अन्य बस्तु पूजी है परन्तु तिससे कुछ वाधक नहीं हैं, 
फ्योंकि मनुष्य छोक में भी जिन प्रतिमा की पूजा किया पीछे इसी व्यवसाय 
से अन्य शनाधिष्टायक देव देवी की पूजा होती है। 


(२४ ) मूढ मति जेठमल ने सिद्धायतन में जो प्रतिमा है सो अरिदेत की 
नहीं ऐसे सिद्ध करने को आठ कुयुक्तियाँ लिखी है। तिन के उत्तरः- 


(१) भरी जीवामिगर्म में 'रिव्रमया मं” यातरि रिष्टरत्नमय दाढ़ो सूछ 
कही हैं ओर श्रीरायपसेणी में नहीं कहो ते। इस से प्रतिमा में क्या झगड़ा 
ठहरा ? यह भूल तो जेठमल ने सूतच्रकार की लिखी है ! परन्तु जेठमल भें इतनी 
विचार शक्ति नहीं थी कि जिस से विचार करलेता कि खत की रचना विचित्र 
प्रकार की हे किसी में कोई विशेषण हेगता है, और किसी मे वहीं द्वोता है । 


(२) सिद्धायतन की जिन प्रतिमा को “कणयमया चुचचुआ” कंचनमय 
स्वन कहे है इस मे जेठमछ लिखता दे कि “ पुरुषको स्तन नहीं होते है, भी 
उद्याईसृूत्र में भगवंत के शरीरका बणेन किया है चहां स्तन युगल का वर्णन 
नहीं किया है” उत्तर-सूच में किसी जगह कोई बात विस्तार से दोती है परंतु 
इस से कोई झगड़ा नहीं पड़ता है, जेठमल ने लिखा है कि “तीथेकर जकवर्सी 
बलदेव, यासुद्व तथा उत्तम पुरुष घगेरह को स्तन नहीं होते हैं” जेठमरूफा 
यद्द लिखना घिरूकुल मिथ्या है, क्योंकि पुरुष मात्र के हृदय के भागमें स्तनका 
दि्खाव होता है, और डसंसे पुरुष का अग शोभता है जो ऐसे न होथे तो 
साफ तखते सरीखा हृदय वहुतद्दी बुरा दीखे, इसवास्ते जठमरूकी यह कुयुक्ति 


«2 अल, 3. है 


बनावटी है; और इससे यह तो समझा जाता है कि जेठेकी छाती साफ तखते 





-सम्रधायांग. भगवती प्रमुख सिद्धांत वांचने का है; परन्तु स्वेथा धर्मशाख के 
धाँचने का निषेध नहीं है श्री व्यवहार सूत्र में लिखा है कि इतने बषेकी दीक्षा 
पयोग होथे तो आचारांग पढ़े इतने की होवे तो खूथगड्डांग पढ़े, इत्यादि कथन 
से सिद्ध होता है कि आचारांगा दे छुतरों के पढ़ने का ग्रहस्थी को निषेध हैं 
अन्य प्रकरणादि धम शास्त्र के पढ़ने का निषेध नहीं इसवास्ते देवता के पढ़े 
धर्म शास्त्रों में दफा करनी व्यथे है ॥ 


सूयोभ ने तथा विजयपोलीए ने जिन प्रतिमा पूजी है ११९: 


सरीखा हृदय वहुतही चुरा दीखे, इसचास्ते जेठमछू की यह कुयुक्ति बनावटी 


हैं; भोर इससे यद तो समझा जाता है कि जेठे की छाती साफ तखते सरोसी 
होगी #। 


ड़ 


(३) "तीथेकर के पास ( रिप्रिपरिसाए जई परिसाए ) अथात्‌ ऋषिकी 
पर्षदा और यतिकी पपेदा होती है ऐसे सूझों में कद्दा है परन्तु नाग मूत और 
यक्षकी पपेदा नहीं कही है और सिद्धायतन में रद्दे जिन थिंवके पासतो नाग 
भूत तथा यक्षका पारिधार कहा है इसवास्ते सो अरिदंतकी भ्रतिमा नददीं” पेसे 
मेदभते जेठमरू कहता है तिसका उत्तर-फकत द्ेषबुद्धिसे ओर मिथ्यात्व के 
उदय से जेठे निन्दचते ज़रासी पाप होनेका भय नहीं जाता है, क्योंकि सूत्र में 
तो प्रभुके पास बारां पपंदा कही हैँ चार प्रकार के देवता और देची यह आठ, 
साधु, साध्वी, मजुष्य और मजुष्यणी चार यह कुल वारां पर्दा फहाती है तो 
सिद्धायतन में छत्रघारी, चामरघारी प्रमुख यक्ष तथा नागदेवता वगैरहकीं 
मूर्ति हैं इस में फ्या अजुचित है ? क्योंकि जब साक्षाद्‌ प्रथु विचरतेये तब भी 
यक्ष देवता प्रशुकों चामार करते थे | 


फेर थो छिखता है कि “अशादवती प्रतिमा के पास काउसगीए की प्रतिमा 
होती है और शाइवती के पास नहीं होती है तो दोनों में कौनसी संब्यी और 
कोनसी झूठी ? " उत्तर-हमकों तो दोनों ही प्रकार की प्रतिमा सच्ची और 
घदनीक पूजनीक हैं, परन्तु जो दंढिये काउसग्गीए सहित प्रतिमा तो अरिदंत 
की होंवे सद्दी ऐसे कहते हें तो मंजूर क्यों नहीं करते हे ? परन्तु ज़वतक 
मिथ्यात्वरूप जरकान ( पोलीया रोग ) हृदयरूप नेत्र में है तवतक झुद्धमागेकी 
पिछान इनका नहीं दोने बाकी है ॥ 


(४) छुयोभने जिन प्रतिमा की मोर पोछो से पडिलेहणा करी इस में जे- 
पे ... पल, पु न गम है 
उमल ने “साधुकों पांच प्रकार के रजोहरण <खने शास्त्र में कहे दे तिन में 


मोर पीछी का रजोहरण नहीं कहा है” ऐसे लिखा हे, परन्तु तिसका इसके 
साथ कोई भी सं्ंध नहीं है। क्योंकि मोरपोछी प्रशुुका कोई उपगरण नहीं हे 


/! 





& प्रथम की और दूसरी युक्ति को ठोक ठोक देखने से मारूम द्ोता छे 
कि जेठमछ ने भोले लोकोंकों फसाने के वास्ते फकत एक जाल रचा हैं, क्योंकि 
प्रथम युक्ति में रायपसेणी सूतचरका प्रमाण देके जीवाभिगम सूत्र फे पाठ फो 
असत्य करना चाहा परन्तु जब ख्तन का चणन आया तो शयपखेणा सूझा को 
सूलछा बठा | क्योंकि रायपसंणी सूतच में सी कवकमय झरुवत लिखे ह-तथाहू- 

ववाणिज्ज मयाऊुच्चुआ - 


१५७० सश्यकत्वशब्यौद्धार 


पु ६०] थे रु |. अप के 
सोतो जिन प्रतिमा के ऊपरसे बारीक जीवोकी रक्षा के निमित्त तथा रज प्रसुख 
प्रमोज्ञने के वास्ते भक्ति कारक भ्रावफो को रखने की है ॥ 


(५) खुयांभने प्रतिमाकों वस्त्र पहिराये इस बाबत जेठमछ लिखता है कि 
“भगवत तो अचेल कि इसवास्ते तिनको वस्त्र होने नहीं चाहिये” यह लिखना 
बिलकुल मिथ्या है क्योंकि सूत्र में वावीस तीथ्थेकरों को यावत्‌ निवोण प्राप्त 
होए वहां तक सचेल कहा है और वख पहिरानेका खुलासा द्रौपदी के अधिकार 
में लिखा गया है। 


(६ ) प्रशुकों गेहने न होंवे इस बाबत “भाभरण पहिराये सो जुदे और 
पत्र 059 रे 9. ५ 
ढ़ाये सो जुदे ऐसे जेठमऊर कद्दता है, परन्तु सो असत्य है; क्‍योंकि सूत्र में 
“आभरणारोहण” "ऐसा एक ही पाठ है, ओर आसरण पहिराने तो प्रशुकी 
हज शो 
भक्ति निमित्त हो है ॥ 
(७) स्त्री के संघट्टे बाबत का प्रत्युत्तर द्रौपदी के आधिकोर में लिख आए है। 


. (८) 'सिद्धायतन में जिन प्रतिम के आगे घूप घुखाया और साक्षात्‌ 
भगवत के आगे न घुखाया” ऐसे जेडमल लिखता दै परन्तु सो झूठ है क्योंकि 
प्रभुके सन्‍्मुख सी खुयोभ की आज्ञा से तिस के आसियोगिक देवताओं ने 
अनेक खुगंधी द्व॒व्यों करी संयुक्त ,धुप घुखाया है ऐसे श्रीरायपसेणी सूत्र 
में कहा है। _ 

(२५ ) जेठमल कद्दता है कि “सब सोग में स्री प्रधान है, इसवास्ते स्री 
क्यों प्रशुको नहीं चढ़ाते हो ?” भेद्मति जेठमछ यह लिखना महा अधविवेक 
का दै क्‍योंकि जिन प्रतिमा की भक्ति जैले उचित होवे तेसे होती है, अन्नचित 
नहीं होती है; परन्तु सब भोगमें स्वी प्रधान है ऐेसा जो द्वाहिये मानते है तो 
सलिनके बेअकल आवक अद्ायन, पान खादिम स्वादिम प्रमुख पदार्थों से अपने 
शुरुओं की भक्ति करते हैं परन्तु तिन में से कितनक छूंढियों ने अपनी कन्या 
अपने रिख-पताधुओं के आगे घरी हैं ओर विहराई दे तो दिखाना चादिये ! जेठ- 
मर के-लिखे सूजिय तो ऐसे जरूर होना चाहिये ! तथा म्‌्ख शिरोमणि जेंठेके 
हृदय से खी की छालसा मिटी नहीं थी इसी धास्ते उसने सब भोग में स्त्री 
को प्रधान माना है इस बातका सबूत दूढक पद्ावलि में लिखागथा हे ॥ 


(२६ ) जेठमल लिखता है कि 'चित्य देवता के परिश्नद्द में गिना हैतो 
परिग्रहको पूजे क्‍या लाभहोवे १” उत्तर-सूचरुकारने खाधुके शरीर को भी 
परिभ्रह में गिना है तो गणघर भद्दाराज़ को तथा मुनियों को बेद्ना नमस्कार 
करने से तथा तिनकी सेवा भाकति करने से जेठमऊ के कहने मूजिबतों कुछ भी 


सूचोभ ने तथा विजयपोलीए ने जिन प्रतिमा पूजी दे श्श्‌ 


छाम न होना चाहिये ओर सूत्र में तो बड़ाभारी लाभ बवाया है. इसवास्ते 
तिसफा छिपना मिथ्या दे, क्‍्योक्ति जिसकों अपेक्षा फा ज्ञान न हावे तिसको 
जैनशासतर समझने वहुत मुशकिल दें,और इसीदास्ते चेत्यकों देवता के परिप्रह 
में गिना है तिस्तकी अपेक्षा ज़ेठमल के समझने में नहीं आई है इसतरह अपेक्षा 
समझे बिना सूतअपाठके विपरीत अथे करके भोले छोगों को फंसाते है इसी 
आबास्ते तिनको शाख्त्रकार निन्‍ह॒व कद्दते हे ॥ ्ट 


(२७ ) नमुथ्थुणं फी बाबत जेठमलने जो छुयुक्ति लिखी है और तीन भेद 
दिखाये हैं सो विलकुल खोटे हैं फ्योंकि इस प्रकारक तीन भद क्रिसी जगह 
महीं फट्दे हैं तथा किसी भी मिथ्याह ष्टिन किसी भी अन्य देवके भागे नमुथ्युर्ण 
फ्ढा ऐसेभी सुत्रमे नहीं कद है. क्योंकि नमुथ्धुण में कदेगुण सिवाय तीर्थंकर 
भहाराज़ के अन्य किसी भे नहीं हें, इसवास्त नमुथ्युग कदना सो सम्यग्दापे 


फी दी करणी दे ऐसे मादूम धोंता दे ॥ पु 


ञं 
। 
| 


- (२६) जैठमल कद्दता दे कि “किसी देवनाने साक्षात्‌ केवकी भगवैतकी 
भमुय्थुण नहीं फद्दा है सो अतत्य दे, सुपःम देवताने बोर प्रश्नुकों नमुथ्युण 
पाहा दे एस भ्रीरापपसेणी सूत्र में प्रकट पाठ हैं। . - 


(२९ ) जैठमल जीत आचार ठहराके देवता की करणी निकाल देता दे 
परन्तु भरंदूँढि4 ! क्या देवता की करणी से पुण्य पाप का बंध नहीं दोता दे ? 
जो कहोगे होता है तो सुयोभने पूर्वाक्त रोाति से श्रीवीर प्रशुकी भक्ति री 
उस्त से तिसकों पुण्यका वैध हुआ या पाप का ? जो कदोगे कि पुण्य था पाप 
किसी का चंध नहीं द्ोता है तो जीव समयमात्र यावत्‌ सातकर्म बांध बिना 
नहीं रहे एस सूत्र मे कहा है सो कछे मिलाआंगे ! परन्तु समझते का तो इत- 
बाहा हैँ, के छुयास तथा अन्य देवते जो पूर्वोक्त प्रकार जिनेश्वर भगवत को 
भाक्त करते ह रा महापुण्य राशि सपादन करते दें क्‍योंकि तैंथकर भागवंत 
फी इस कार्य में आशा है ॥ 


( ३० ) जेठमल ' पुद्चित पच्छा” का अथे इस कछोक संचेवी ददराता है ओर 
“पंच्चा शब्दका भथ परछोंक ठहराता ऐ सो जेठमल की सुढ़ता हें! क्‍्याकि 
पुरव्चि पच्छा' का अर्थ 'पूर्व ज़न्म' और ' अगछा जन्म! एसा होता है; 'पेचा' 
आर 'पच्छा पयोगी शब्द है.इन दोनेका एकदे अथ हे जेंठ ने जोदा अथ लिखा 
दे इस स नदचय होता है कि जठमलकी दाद््ाथ को सप्रक्न हा नहां था शा 
आचारांग सूत्र मे ऋदा हे ।के 'जध्ल नथ्यि पुर्दित पच्छा मज्ठे तस्ख कआओसिया 
अेधात्‌ जिस को पूचे भव ओर पत्मात्‌ अथात अगे भत्र म कुछ नहां हे तस 


$ 


श्र्२ ” सस्यकचशत्याद्धार 


को मध्य में भी कहांसे. होवे ? तात्पये जिसको पूर्च.तथा पच्चाच्‌ है तिसको 
३. हा किक (का की ही | अष्य व ही 

अध्य भे सी अवश्य है, इसवास्ते खुयोम की करी जिनपूजा तिसको तच्रिकारू 

द्वितकारिणी है, ऐसे भ्रीरायपसेणी सूत्र के पाठका अर्थ होता है। 


का न 0 ० ० [कत 
ओर श्रीउसराध्ययन सूत्र में झुगा पुत्र के संबंध में कहा है किः- 


अम्मत्ताय मए भोगा सुंत्ता विसफ़लोवमा ॥ 
पच्छा कडअविवागां अगुवंध दुह्यवह्ा ॥ १ ॥ 


अथे-हे माता पिता ? में ने विर्थ फर्ं की डपमा दाले भोग आओोगे हैं ज्ञो 
०  उछ इज कक डे 
भोग केसे हैं ! 'पच्छा' भथोत्‌ अगले जन्म में कडुवा है फल जिनका और 


8 


परंपराले दुःख के देनेवाले ऐसे हैं | इस सूत्र पाठ में दी 'पच्छ/ शब्द का सर्थ 


जज 


परभव हो होता है | कि यहुना 0 


(३१ ) जेंठमल खुयोभ के पाठ में चताये जिंन पूजा के फल की ब्राबत 
/निरसेसाए” अथोत. मोक्ष के वास्ते ऐसा शब्द दे तिस शब्द का अथ फिराने 
पास्ते भगवती सूत्र में से ज़रूते घरसे घव निकालने का तथा वरती फोड़के 
द्रव्य निकालनेका अधिकारा दिखाता है और कहता है कि"इस संबंध में भी” 
( निरुससाए ) ऐसा पद है इसवास्ते जो इसंपंदका अथ 'मोक्षार्थ ऐसा होने 
तो घन निकाल ने से मोक्ष केसे होंवे ? तिसका उत्तर-घन से झुपात्र में दान 
देवे, जिन मेद्रि, जिन प्रतिमा बनवाचे, खातों क्षेत्रों में, तीथेयांला में, दया में 
तैथो देन में घन खरे तो उससे यावत्‌ भमोक्षप्राप्त होने इसवास्ते सूत्र में जहां 
जहां “निस्ले साण” शब्द है तहां तहां तिस शब्दक्का अर्थ मोक्ष के चास्ते ऐसा 
ही होता है और सो शब्द जिन प्रतिमा के पूजने के फल में भी है तों फकत 
पक सूंढ़मति जेठमछ के कहने ले महाचुद्धिमान्‌ पूर्चाचाये कृत श.खार्थ कदापि 
फिर नहीं सकता है ॥ # 





+ जो ढूंढिये “निस्लेसाए" शब्द का अर्थ मोक्ष के वारुते ऐसा नहीं मानते 
हैं तो श्रीययपंसणी खूत्र सें अरिदेत सगवत॑ को चेदना नमस्कार करनेका फल 
झुयोसने चिंतन किया वहां भी "निस्लेसाए शब्द दे जो पाठ इसी प्रदनोत्त र 
की आदि में लिखा हुआ है और अन्य' शास्त्रों में सी हैं तो छूंसहियों। के माने 

आरिहंत भगधतकी चेदवा भमसकार का फल भी मोक्ष न होगा! 
फ्थोफि घहां भी ("निससेसाए” फल लिखा है। इस वास्त सिद्ध दवीदा है कि 
जिन प्रातिमा के साथ हो दूंदियां का दवेब है और इसी ले अर्थ. का अनथे करते 
है, परन्तु यह इचका उच्चम अपने हाथों स भपना सुंदर्काछा फरने सरीक्षा दे। 


हा 


देवता जिनश्वर की दाढ़ा पूजते हैं १२३ 


. (३९ ) जेठपल निन्हवने ओंधानेयुक्ति की टीका का पाठ लिखा है सो भी 
असत्य है. क्योंकि ऐसा पाठ ओघनियुक्ति में तथा तिसकी शोका- में किसी 
क्षगह भी नहीं है । यद्द लिखता जेठमऊका एसा है कि जैसे कोई खच्छासे 
छिख देव कि घुद बेधो का पेय किसी अपार का >चछाया हुआ है क्योंकि 
इनका कितना आचार व्यवदार चमारों से सी बुरा है ऐसा कथन प्राचीन 
दूंढक नियुक्ति मेंहे” 

(३३ ) इस प्रश्नोत्तर में आदि से अत तक जेठमल ने खुयोभ जैसे सम्य- 
बाएं द्वता की, आरातस का शुभ क्या की नदा करा हे परच्तु अदाणाग 
सूत्र क प.चर्चे ठाणे भें कहा हें कि पात्र प्रकार से जीव दुलूभ बोध होंवे अ्थों - 
छू पाच काम करन उस जाया का जन्मातर मर भम्र का ग्रापे दुलभ हो वे यतः- 


पंचाई गरणाह जीवा दुरलहंबी हियत्ताए कम्म पक्रोति तंजहीं। 
अरिहंताण अवण्ण वयमाण १ अरिहिंतपणणत्तस्स धम्मस्स 
अवरंणं वयमाणे २आयारिय उयक्ायाणं अवणणं वयमारों ३ 
चाउवण्णस्स संघस्स अवणण वयमाणे ४ वि विकेकत व्ब- 
भचेराण देवारी अवशण वयमाणे ५ ॥ 


ऊपर के सूत्रपाठ के पांचवे बोल में सम्यग्दष्टि देवता के अवणवाद बोल 
बोलने से दुलूम बोधि दोवे ऐसे कहा हे इसवास्ते अरे दूृढ़ियों | याद रखना 
कि सम्यग्दाष्ट देवता के अवणवाद बोलने से महा नौचगति के पात्न धोवोंगे 
ओर जन्मांतर में धम की प्राप्ति दुलभ होगो॥ इति ॥ 


0 +७०६._-०त६०००«०«»«>«»म»ऊन्‍ 


( २१ ) देवता जिनेश्वर की दाढ़ां प्रजते हैं । 


एकत्रीसतें प्रश्नोत्तर में खुयोभ देवता तथा विजय पोलिया प्रमुखों 
जिनदा़ा पूज्ञी है तिसका ।नेषध करने पास्ते जेठमल ने कितनीक कुणाक्तियाँ 
लिखी दे, परन्तु दिन में से बहुत छुयुक्तियों के प्रत्युत्ञर वीसर्वे प्रइनोत्तर में 
लिखे गये ह, वाक्की शेष कुयुक्तियों क उत्तर छिखेत है। अआअभगवती खून कें 
इृशव शतक के पांचवे उद्देशे मे कहा दे किः- 


पथ्रुणं भेते चमरे अंसरिदे असुर छुमारताया चमर चंचोए' 


श्श्छ सम्यक्त्वशदये! द्वार 


रायहारिए सभाए सुहम्भाएं चमरंत सिहासर्णासे तुद्ियण: 
सांद्ध दिव्वाई भेंग भोंगाई सेज मार विहरित्तर ? शोइयुडे 
समह से कशठूठश भते एवं बबइणों पभ जाव विहरि त्तर ! 
पं 4 0४ बह [] 
गोयमा | चमरस्सण असु(रदस्स असर कुमारुन्ो चमर चंचाए 
रायहांणिए सभाए सुहम्माए माणवए चेश्यसभे वहरामएसु 
गोलवट्ट समुस्गए सुबहुइभों जिणसक्करहा ओसन्नि क्खि- 
ताओ चिदठत जाओखणे चनरस्स असुरिदस्स असुर कुमार 
रनों अन्‍्ने|संत्र बहुण असुर कुमाराणं देवाश देवीणय 
अच्चाणज्जाओं वंदरणिज्जाओ नमसशिज्जाओ प्रयणिजा- 
थओ सक्कारंशिज्जाओ सम्माणशिज्जाओ करलाणं मंगल 
देवय॑ चेश्य पज्जता ताणज्जाओ मवाति स तेशरेशं अज्जो 
एवं उच्चइणों पमुजाब विहृरित्तत | पसूरणे भंते खमरे अखुर 
रिंदे अस॒ुराया चमर घेचाए रायहाशिए समाएं सुहम्माए 
चर तिशतश्ाते चउवादि3३ सामाशिव साहर्सिह ताय 
तिप्ताए जाव अन्ने।ह अझुर कुमारेहिं देवेहिं देवीहिय सद्धि 
संपरिुहे महया नड् जाव अंजमाण पिहारतिए ? हंता केवल 
परियारिहर 5ए: नो बेवरंश मेहुआवत्तियाए ॥ 

अशथै-मौतम सखामी ने महावीरखामी को परदने किया “हे सगवन | चमर 
अझुर देवका इन्द्र अखुर कुमार का राजा,चमर चचा नामा राज्य घानी में, 
खुधमानामा सभा में, चमर नामा सिंहासन के ऊपर रहा हुआ तुड़िय अथोत््‌ 
इन्द्राणीका समूद तिल दे; साथ देवठा संवधी भोगों का भोगता हुआ चिचरने 
को समय है? ” सगवत कहते हैं- यह अर्थ समथ नहीं अथोत भोग न भागे 
फेर गौवभ स्वामी पूछठे हैं 'हमगवन्‌ ! भोग भोंगता हुआ विचरने है। 320 


नहीं ऐसा किस कारण से फ़दते हो ! "असु कहते दे “ दे -मोतम £ चमर 


देवता जिनिश्वर की दाढ़ा पूजते हैं. १२५ 
भछतरद्र असु प्कुमार राजा की चमर चचा राज्पघानी में खुबमा नामा सभा 
में माणप्क नामा चेलद्यस्तेम में चद्धमय बहुत गोक डब्ये हे तिन में बहुती जिने- 
इधर फी दाढ़ा थापी इुरई हैं जो दाढ़ा चमर अछुएद्र असु एकुपार राजा के तथा 
भन्य वहुते अखुर कुमार देवताओं के कोर देवीयों के अचेते योग्य, घेदना 
करने योग्य, नमस्कार करने योग्य पूजन योग्य सत्कार करने योग्य, सनन्‍्मांत 
करने योग्य कल्याण ऋरी मंगलकारी, देव सर्वबधी चेत्य अथात्‌ जिन प्रतिमा 
फी तरह सेचा करने योग्य है, हे आये | तिल कारण से ऐसे कद्ते हैं कि 
देवायां के साथ भाग भोगने फो समर्थ नहीं दे” फेर गौतमस्तरमी पूछेते हैं कि 

खमर अछुरेंद्र अखुर कुमार का राजा, चमर चेचा राज्यथानी में खुध्मा 
सभा में चमर सिंदासनों परि बैठाइमआ चोसठ दजार सायानिक देवताओं फे 
साथ तथा तेतीस चायरबत्रिंशक-के साथ यावत्‌ अन्य भी अछुर कुमा८ ज्ञातिफे 
देखताभों के तथा देवीना फे साथ परवारा दुआ बड़े भारी नाठक प्रमुखंफो 
देखता हुआ विचर न फो समय दे? ” भगचंत कदते हैं '' हां केवल ख््री' शब्द 
भाटक प्रमुख में भ्वणादिक भी न सेवे” ॥ 


पूर्वोँ्त पाठ में जैसे चमरेंद्र के वास्ते कथन फरा तेल सोधमद तक अथोद, 
शुबन पति, व्यतर, ज्योतिष, वेम्ानिक तथा तेन के लोकपाल संबंधी कथन के 
झालाव (पाठ ) हैं सो तदथे। होने उसने देख छतने | 
पूर्वोक्त खूच पाठ से जठमऊरूकी कितनीक कुयुक्तियों-के प्रस्युतर आाज्ाति दे *थ। 


जेठमल लिखता है कि “भव्य अभव्य, सम्यगदष्टि तथा मिथ्यारष्टि प्रसुत्त 
सर्वे देवते जिनेशवर भगवंत की प्रतिमा सिद्धायवन भें दे व तथा जिन दाढ़ा 
पूजते हैं. इसवास्ते तिनका मोक्ष फल नहीं” इस का प्रत्युचर खु शेभ-के पइनो- _ 
सर भें लिक्ष दिया है, परन्तु हूढिये जो करणी सब करते दे, तिस्तका मोक्षरऊद 
नहीं समझते हे तो सबम श्आावक प्रद सामायिक और प्रतिऋणादि भव्य, 
अभव्य, सम्पस्दाप्ट से ही करते हें; इशवास्त सूढ़ मति द्वेढियों को .साधुपणा 
श्राचक ब्रत, सामायिकादि भी नहीं करनी चाहिय ! परन्तु बेभऋछ ूंढिय चहे 
नहीं समझंत दें कि जैसा जिसका भाव है तेंसा तिसकों फछ दे ॥ 


जेठमल लिखता है क्रि “ जीत आचरर जानके ही देवते दाढ़ा प्रमुख- लेते 
हे घम जान के नहीं लेन दे” उत्तर-श्री जवृद्विप पन्‍नत्ती सूच्र मे जहां जिनदाढ़ी 
लेतेफा आधिकार वताया हे तहां कद्दा है कि चार इन्द्र चार दाढ़ा केचे, पीछे 





# श्रीरायपंसणी, जीवामेगेम, जवृद्भीपप्रश्ञप्ति प्रमुख शास्त्रों में भी तीरयेकर्ों की दाढ़ा 
पूजनी लिखी हैं, आर सिस पूजाफा फल यावत मोक्ष लिखा है ॥ 


१२६. के सम्यकत्वशब्योद्धार 


कितनेक देवते अगोपांग के अस्थि प्रमुख छेते हैं, तिध मे कितनेक जिम सक्ति 
फल फंड 


ज्ञान के छत €,' आर कतेनक घम जान के छते है इस वारुते जंठडमलकफा 
दिखना मिथ्या है, श्राजबूद्दाप पन्नरत्ता का पाठ यह हैः- 


5 ७ हूं 7४४ + ६ के अ & ९. 
' केई जिण भत्तिएं केइ जीयमेयेतिकदड केई पम्मोत्तिकटड 
०] 
गिण्हेाति ॥ 
हे ॥ मे 
ज्ञेठमल लिखता है. कि “दाढ़ा लेनेका अधिकार तो चार इंद्रॉफा है भौर 
दाढ्ा की पूजा तो बहुत द्वेवते करते है ऐस कद्दा है इसवास्ते झाइवते पुदूगल 
दाढ़ा के आकार, परिणमंत है ”तिस्तका उत्तर-एक पल्‍योपम काल में असंख्यात 
तीथ्थकरों का निवाण होता दे इसवास्ते सच सुधर्मा सभाओं में जिन दाढ़ा 
होसक्ती हैं, और महा बिंदुद के तीथेकरों की दाढ़ा सवे इंद्र और विमान,मुवन्त 
नगराधिपत्यादिक >ते हैं, परन्तु भरतखण्ड की तरें चार हीं इंद्र लव यह 
मरयांदा नहीं हे तथा श्रीजबूद्वीपपन्नत्ति: सूच की दत्ति में श्री शांततिचिद्रों पाध्या- 
यजी ने ' जिनसकादा” शब्द करके 'जिनास्थीनि” अर्थात्‌ जिनेश्वर के, अस्थि 
कहे हैं, तथा तिसद्दी सूत्र में चारइन्द्रों के सिवाय अन्य चहुंते देवता जिनेशवर 
के दांत, हाड़ प्रमुख अस्थि लेते हैं पेसा अधिकार है..इसवास्ते जेठमछकी करा 
कुयुक्तियां खोदा हैं और जेठमल दाढ़ाको शाइवते पुदूगल ठहराता हे. परन्तु 
सुत्रों में तो खुलासा. जिनेदबर की दाढ़ा कद्दी हैं, शाशवती दाढ़ा तों किसी 
जगह भी नहीं कहीं दें इसचारुते जेठमलका लिखना मिथ्या दै।. 


ह९<- | 


जेठमल लिखता है कि “जो धर्म जानके केते होवें तो अन्य इन्द्र लेचें और 
अच्युतेंद्र क्यों न केवे १ ॥ 
उत्तर-वी भगवान्‌ दीक्षा पायायमभें विचरते थे उस अवसर में तिवकों अमेक 
प्रकार के उपसगे हुए तब सगवेत की भक्ति जान के धर्म निमित्त सोधमेंद्रने 
बारंवार आनफे उपसगे निवारण किये तैसे अच्युतेंद्र ने क्यों नहीं किये ? क्य 
वो जिनेश्धर की सक्ति में घमम नहीं समझते थे, समझते तो थे तथापि पू्चोक्त 
कारये सोधमंदूने दी किया है तेसेही सरतादि क्षेत्रके तीथेकर्यो की दाढ़ा चार 
इन्द्र छेतें है, ओर महा विदेह के तीथेकरों की सबे लेते हे इसवास्ते, इस में 
कुछ भी बाघक नहीं है, जेठमल लिखता है, कि  दाढ़ा सदा फाल नहीं रहरू- - 
है इसबास्ते - शाइवते पुदूगल समझने इसतरह अखत्य रेख लिखने मे 
विस फो कुछ भी विचार नहीं हुआ है खो तिसकी सूढता की निशानी हे. 
क्योंकि दाढ़ा सदाकाल रहती हैं ऐसे हम नहीं कद्दते दे, परन्तु घारत्रार तीथ 


दैचता जिनेश्यर की दाष्टा पूजते है १५७ 


करों के निवाण समय दाढ़ा तथा अन्य अस्थि देवता छेते हैं इसवास्ते तिनका 
दाढ़ा की पूजा में घिलकुल विरह नहीं पड़दा दे ॥ न्‍ 


ज्ञेठडमल कहता दे कि “जम्मालि तथा मेघ कुमार की माताने तिन फे फेश 
मोहनी कम के उदय से लिये हैं, तेसे दाढ़ा लेन में मोहनी कम्मेका उदय है” 
प्रश्ुकी दाढ़ा देवता छेते हैं सो घमम बुद्धि से लेते हैं तिसमें तिचकी कोई 
मोहनी कर्म का उदय नहीं हें जमालि शभ्रमुख के फेश लेने वाली तो तिनकी 


पु ८5 अ.. 


माता थीं तिस में तिनका तो मोह भी होसक्ता हे परन्तु इंद्रादि देंचते दाढ़ा 
प्रमुख छेते हैं वे कोई मगवंत के सगे स्वेधी नहीं थे जीकि जमालि प्रमुखकी 
मातादकी त्तरह मो हनी कम के उदय से दाढ़ा रूब, वेः तो प्रभुके सेवक हैं ओर. 
धर्म चुद्धि से हो प्रशुकी दाढ़ा प्रमुख लेते है ऐसे रुपष्ट मालूम दोता है | 


/, 


£ ज्ठभल लिखता है कि ' देवता जो दाढ़ा प्रमुख चभे धुद्धि से लेते होवे तो 


श्रावक रक्षासी क्यों नहीं नेवे |” डत्तर- 


जिस वक्त तीथयैकरका निर्वाण होता है उसपक्त निचोण माहौत्सव करने 
वास्त अगणित देवता जाते हैँ ओर अग्निदाह किये पीछे वे दाह्म,प्रमुख समग्र 
लेजाते दे शेष कुछ भी नहीं रहता है तो इतने सारे देवताओंके ,बीच मलुष्य 


फिस गिनती में दे जो तिनके योच रक्षा जाके प्रमुख कुछ भी ले सके ? ॥ 


झंठमल कहता दै. कि 'कुलधर्म जान के दाढ़ा पूजते है” सो भा असत्य 

है क्योंकि सूत्रों में किसी जगह भी कुछ घम नहीं फहा हेँ,जठाइसकों कृोफ्िफक 
जीतव्यवह्ार की करणी ठदराता हे. परन्तु यद्द करणी तो लोकोत्तर भाग की 
“ज्िनदाढ़ा की आशातना टालने चास्ते इंद्रादिक खुधमा सभा से भोग नहीं 
भोंगते दे तथा मैथुन सज्ञा से स्त्री के शब्द का भी सेचन नहीं करते हैं” ऐसे 
पूर्वोक्त सूत्र पाठ से कहा है तथापि बिना अकल के बेवकूफ आदमी की तरद 
जेठमछ ने कितनोीक कुयुक्तियां लिखी है सो मिथ्या हे, इस प्रसंग में जेंठे ने 
करृष्णकी सभा की वाद लिखी हैं कि “कृष्णकी भी सुधमी सभा है तो तिस में 
क्या भोग नहीं सोगते होंगे? ” उत्तर-सत्रों में ऐसे नहीं कंहा है कि कृष्ण की 
सभा में विषय सेचन नहीं होता है इस प्रफार लिखने से जेठे का यह भमिप्राये 
माछूम दोता हे कि ऐसी ऐसो कुसुक्तियां लिखके दाढ़ा की, सहत्वता घदादें 
परन्तु पू्रोंक पाठ में सिद्धांचकारने खुलासा कहा है, कि दाढ़ा, की जाशातत्ा 
थालने फे निमित्तदी इंद्रादिक देवते सखुघमों सभा में भोग नहीं मोगते है तामलिः 
तापस ईशनिंद्र हाके पहले प्रथम जिन प्रतिमा की पूजा करता हुआ सम्यफत्ध 


फो प्राप्त ईआ दे इस बावत मे जेठा कुमाते तिसंकी करी पूँजा फो 'मिथ्याहएं: 


श्श्द समस्‍्यकक्‍त्वशल्याद्धार 


प्रणं मे ठहराता ह॑ स्लो मिथ्या दे क्योंकि तखस्लनन-इन्द्रपण पंदा हो के जिन प्रति- 
भा क१। पूजा करके तत्कालदां;,भगवत महावोर स्वामो के समांप जाके प्रश्न 
किया आर भगव्तन आराचक कहा पून भव मं ता या तापस था इस्रवास्ते इस 
भ्रम उत्पन्न हक तत्काछल करा जन प्रातमा का पूजा के कारण सू हा आरा 
घक कहा हे ऐसे समझना *॥ 


अभव्य कुल में कद्दा है कि अभव्यका जीव इन्द्र न होवे इस बावत जेठ 
मल फद्दता है कि “इन्द्र से नवग्रेेंयक वाले अधिक ऋद्धि वाले है, अदर्मसिद्र दें 
ओर चहां तक तो अभव्य जाता है तो इन्ट्र न दोव तिलका क्‍या कारण £” 
दत्तर-यथा काई शाहुकार बहुत घनादठ्य अथांतच गाम के राजा से मी अधिक 
घनवान होये राजा से महीं मिलता हैं तथेष अभव्थका जीच इन्द्र न दोचे और 
प्रैवेयक देंचता दोषे तिस में कोई वाधक नहीं,एसा स्पण लमझा जाता दे जैसे 
देचता चय के एकेंद्रिय होता दे परन्तु चिकलें।द्विय नहीं द्ोता दै(जो कि विफलेंद्रिय 
पककेंद्रिय से अधिक पुण्य वाले है ) तथा एकंद्वियसे निकलके एकराचतारी दोके . 
भोक्ष जाते हैं परन्तु चिकलादिय कि जिसकी पुण्याई एकेंद्रियले अधिक गिनी 
जाती है तिस में से निकलके कोई भी जीव एकायतारी नहीं द्ोता है, इशचास्ते 
जैसी जिसकी स्थिति बंधी हुई है तेसी तिसकी गाते आगति होती है ॥ 


£ अभव्यकुरफ में इन्द्रका सामानिक देवता अभव्य न दोवे ऐसा कद्दा दे 
सो संगम अभध्य का जीव इन्द्रका सामानिक फयों हुआ ! ” ऐस जेठमल् 
लिखता दे तिसका उत्तर>जैन शास्त्र की रचना विचित्र प्रकार की है श्रीमग- 
घती सूत्रके प्रथम शतकके दूसरे उद्देशम विराधित संयम उत्कृष्ट खुधभ- देव- 
लोक में जाघे ऐस फहा है और ज्ञाता खूचके सोलवें अध्ययन -में चिरायित 
सयमी खुकुमालिका इंशान देवछोक में गई ऐसे कहा है. तथा श्रीडवचाद सूत्र 
मेंतापत्त उत्केष ज्योतिबि तह जति-हेँ पैसे कदा है' आर सगवती सूत्र में तमा 
लि तापस इशानढ़ हुआ ऐसे कदा है, इस्यादिक बहुत चचों दे परन्तु पथ वध 
जाने के फारण यहां नहीं लिखी है. जब सूत्रोंमे इस तरद है तो प्रथों में होवे 
इसमें कुछ आइचर्य नदी है, सुयोभते प्रशुक्रों. ६ बॉल पूछे इससे बांरह बोल 
घाले सु्ोभ बिमान में जाते हैँ ऐसे जेठमलने ठहराया हे परण्तु सो झूठ दें, 
फ्यं।कि छत्नत्थ जोच आउज्ञानता अयवा शक्ता से चाहो जेला प्रददन करे तो 
तिस में फोई आशइचण नहीं.है, तथा “देवता संवेधी बारह बोल की पृथ्छा सूत्र 
में है परन्तु मठुप्प संबंधी नहीं है इसवास्ते बारह बोलके देवता होते दे” ऐसे 
निधन मिनिलिमिलिभिकिकि भी लिकम डक अ जज कक लव लकी कक ााााााााााााााााएएएएएएए 


# “वह जिनपूजा थी आरवक ईशान इन्द्रकहायाजी” ऐसा पूर्व महात्माओं का वचन सी है ॥ 


देवता जिनेश्यर की दाढ़ा पूजते हैँ श्श्ण 


जैठन सिद्ध किया है तो मनुष्य संबंधी बारह बोलफी पृच्छा न होने से जेंठे फे 
लिखे मूजिय क्या मनुष्य बारद योल के नहीं होते हैं ! परन्तु जडमलछतने फकऋत 
जिन प्रतिमा के उत्थापन करने वास्ते तथा मेद्मति जीवों को अपने फेंदर्स 
फसाने के के निरमित्तदी ऐसी मिथ्या कुयुक्तियां कर है ॥ 


और देवताकी करणी को जीत आचार ठहराके जेठमह तिस करणी की 
मिनती में से निकाल देता है अर्थात्‌ तिसका कुछ भी फल नहीं ऐसे ठदराता 
है. परन्तु इसमें इतनी भी समझ नहीं, कि इद्र प्रमुख सम्यस्दाशि देवताओं का 
आचार व्यवहार कैसा है? वो प्रभुके पांचें। कद्याणकों में महोत्सव करते हैं, 
जिन प्रीतिमा और जिन दाढ़ा की पूजा फरते है, अठवें नेदीदइवरद्वीप में अद्वाई 
मददोत्सव करते हैँ मुनि महाराजा को घंदना करने वास्ते आते हैं, इत्यादि 
सम्यगदष्टिकी समग्र करणी करते दे परन्तु किसी जगद अन्य हरिदरादिक 
देवों की तथा मिध्यात्वियों को नमस्कार करने वास्ते गये, पूजने वचास्ते गये, 
तिनके ग्रुरुओं को बेदना करी, तिनका महोत्सव किया इत्यादि कुछ भी नहीं 
फदा है, इसवास्ते तिनकी करी सच करणी सम्यग्दष्टि फी हे, ओर महापुण्य 
प्राप्ति का कारण दे, और जीत जाचार से पुण्यवंध नहीं दोता है ऐसे फहदां 


कहा दे १ | 


जेठमछ केवठकल्याणक का मद्दोत्सघ जीत आचार में नहीं लिखता है, 
इससे मारूम होता दे कि तिसमें ता जेंठप्रल पुण्य बेध समझाता हे, परन्तु 
श्रीजबूदीप पन्नस्ती सूत्र में तो पांचों ही फल्याणकाी के मद्दोत्सव करने वास्ते 
धर्म और जिन भाक्ति जान के आते द ऐसे कदा है, इसवास्ते जेंठेने जो अपने 
मन पसंद के लेख लिखे हैं सो सच मिथ्या है, श्रीजबूद्वीप सूत्र के तीसरें मणि 
कार में कद्दा है कि:- 


अप्येगइया वंदणवत्तिय एवं प्रयणवत्तियं सक्‍्कार सम्माण 


देसश को उहस्ल अप्पे सक्‍्कस्स वयशायत्तमाणा अप्ये 
अणणमगणा यत्तमाणा अ््पेजीयमेत एवमादि ॥ 


अथ-कतनक दूवता बदना करने पास्ते,कतनेक पूजा धारुते, सत्कार 

सब्मान चासते, दशन वास्ते, फतुदल वास्ते, कितनेक शर्केंद्रफ कदने से, कोई 

काइए परस्पर पक दुसरे के कददने स आभार फित्तनेक हमारा यद डाचत काम & 
एसला जानक जाते हैं ॥ < 


१३० सम्यवत्व॑दाल्यीद्धार 

जैंठमल लिखता है कि-"श्रीअष्टापद के ऊपर-ऋुषभ देव स्वामी की नि- 
चांण हुआ तब इंद्रने एक स्तूम कराया दे" सी मिथ्या है क्योंकि श्रीजबूडीप 
प्स्तत्ती,खुत्र में,अरिहंतका; गणघंर का ओर शेष अणगार . का पऐेंसे -तीन स्तुसे 
इंद्ने कराये ऐेसे फहा है ॥ यततेः 


तएगसण सकके देविंदे देवराया वहवे भवेणवह जाव वेमारिए 

देवे जहँरिये एवं वसा सिप्पामेव-भो देवागुप्पिया -सब्ब 

स्ंणमए मंहालंए तओ चेंइयेथूसे करेहएगं भगवओ तित्थ- 

यरस्त विर्यंगाएं एगे. गंण[हँर- चियंगांए एगे अवसेसाणां 
णर्गाराश वियगाएँ। 


अंथे-तद पीछे शक्त देवेंद्र देवता का री ब्हुते सुवनपति यावत बेमाति 
के देवताओं प्रेति यथायोग्य-ऐसे ऋर्डता .इआ कि जछदी हे देवासुप्रयों ! सचे 
रंस्नमये- संत्यतंबिस्ती ण- ऐसे तीन चैंल्यस्तूंम करों, एक मगर्वत तीर्थंकर की 
चिता स्थान ऊपर,एक गणधर की चिता ऊपर, और एक अवशेष . आधुओं 
की चित्ता ऊपर ॥ 


५% 


- जैठमलअ्रावकने चेत्य नहीं करयये ऐसे -लिखता. हे,परन्तु आवकों के चेत्य 
कराये का. अधिकार सुंच्ोंमें बदहुत ठिकाने है, जो पूवे छिखे आए हैं और 
आगे किंखेंगे ॥ 


” जम लिखता दे कि “संश्ात संगवेत की किसीने नमुथ्थुर्ण नहीं कहा 
है” उत्तर-खुयोस के साक्षात्‌ मगवंत को नमुथ्यु्ण कहने का खुलासा पाठ 
शयपसेणी सूत्र में है इसवास्ते जेठमरूका यह-लिखना भी केवल मिथ्या है। 


श्रीमगवती खूच में देवता को नोधस्म्रिआ कहा है ऐसे जेठमलछ लिखता 
है, उत्तर-उस ठिकाते- देवता को चारित्ि की अपेक्षो नोधम्मिआ कहा हे जेखे 
इसी भगवती सूश्न के लाद्धि उद्देश में. सम्यरदाएे को श्रारित्र की अपेक्षा वाकू 
कहा दे, तेलें उस सथल में देवता को चारित्र की भपेक्षा नोघस्मरिआा कहा है; 
परन्तु इस सें झत -ओर-सस्उ॒कत्व॒ की-अपेक्षा देवता को नोधाम्मिओी नंहीं सम- 
झना, क्योंकि सम्यफत्व की अपेक्षा तो देवताकों खबरों कहा है, श्रीठाणांग 
सूत्र भे सम्यकत्ध को सेवर धम रूप-कहा है ओर जिन प्रतिमा -पूजन-करजा 
सो सस्यकत्व की करणी है, हूंढियों ! जो जेठमल फे छिखें मूज़िब देवता का 


देव॑ता जिनई्वर की दाढ़ा पूजते हैं १३१ 


नोधस्मिमा गिनके तिंनकी करणी अधर्म में कहोगे तो कोई देवता तौकरकों 
साधु को और आवक को उपसग ओर फोई तिनकी सेवा करे, उेन दोनों फो 
एक धरीखाफल होते यी जुदा जुदा ( जुदा जुदा ही होवे,तथा कोई शिष्य काल 
फरके देवता हुआ होचे चो अपने शुरुफो चारित्र से पतित हुआ देखके तिसकों 
उपदेश देके शुद्ध रस्ते मं ले आबे तो उस देवता को धर्मी कद्दोगे या अधर्मी ? 


हि. 


इस ऊपर से यह प्रइन उत्पन्न होता है कि द्वाढियों के शुरु -काल करके 
उनके मत सूजिव देवता तो नहीं होने चाहिये, क्‍योंकि देता में संभ्यकत्वी 
और मिथ्यात्वी ऐसी दो जातीयां हूं; तिन मे जो सम्यकत्वी होवे तो खुथास 
प्रमुख की तरें जिन प्रतिमा और जिन दाढ़ा पूजे और मिथ्वात्वी कंहते वो उन 
की जवान चले नहीं, मुष्प भी ने होवे, क्योंकि ढूँढियें उनकी चारित्री भानते 
हैं ओर चारित्री काले करके मनुष्य होने नहीं, सिद्धि भी पंचम कोल मे प्रांछ 
होथे नहीं, तो अब ऊपर कहीं, तीन गतियों के सिवाय फर्कत नरक ओर तियेच 
यें दों गति रही इममेंसे उनको कोनर्सी गति भर्तां पंसद पड़धी होंगी 


शीटाणांग सूत्र के दृश में ठाणे भें दुश प्रकार के धर्म कहे हैं, जेलमल 
लिखता है कि इन द्श प्रकार के धम में से देववाका कौनसा घम है! तिसका 
'उत्तर-सम्यस्दष्टि देवरा को शुतघम सगवत की आशा सूजिय है 


और झुंयोम॑ने घमम व्यवसाये रंके प्रथम जिनदाद़ी तंथा जिने प्रतिमा पूँली' 

है, जोकि तद पीछे जनन्‍्य चीजी की पूज। करी है परन्तु बहां प्रमाण नहीं किया 

नमुथ्धुणं नहीं फद्दा हे, इसवास्त तिंस ने जिन प्रतिमा तथा जिनदाढ़ा की 
पूजा करी दे सो सस्बन्दष्टि पणे की सर्मझनी ॥ 


श्रीठाणांग सूत्रके पांचवें ठाणमें सस्यसष्टि देवता के गृण॑श्राम करे तो सुलभ 
योधि दोवे ऐसे कहा है.यतः ह ु | 
पंचहिं गरणेहिं जीवों सुसहवों हित्ताए कम्म परकरेंति तंजहा 
अरिदेतांश वरार्णश वर्यमांणे जीवेविंविक्केंतृवेबर्भ चेराणु 
दवाणश वणाण वयमाण ॥ 


अबे दिचोर करना चाहिये कि जित के गुण श्राम करने ले जीव खुलेस 
बोधि होता- है, तिनकी करी पूजादि घम्ते करणी का मोक्ष फल -क्‍्यों न-दोव-? 
जरूर ही दोवे ॥ 2. के 
॥ इति ॥ 


१३२ “सम्यक्त्वशब्यों द्धार 


(२२ ) वित्रामकी मूर्ति देखनीं न चाहिये इसबाबत 


श्री दशवैकालिक सूत्र के आठवें अध्ययन में कहा है कि संत ( दीचाल ) 
ह+. [पु बस | रस 9 ढ। ०७ २ पक ही से 
के ऊपर ख्रीकी मूत्ति लिखी हुई होवे सो साधु नहीं देख क्योंकि तिसक देखने 
से बिंकार उत्पन्न होता हे-यत:- 


ह 23/230  कट नारीं वास अलेकिये भक्खर 
पिव दठठुणं दिदृठिपांडे समाहरे ॥ १॥ 


अथे-चित्रामकी भींत नहीं देखनी ।तेस पर स्त्री भादि होवे सो बिका 


पैदा करने का हेतु है इसवास्ते जैसे सूये सन्मुख देखके दृष्टि पीछे मोड़ लेते 
तैसे ही चित्राम देखके दृष्टि मोड़ लेनी, जिस तरह चित्रामकी-मूत्ति देखने से 
विकार उत्पन्न होता हे इसी तरह जिन भ्रतिमा के दशशन फरने से वैराग्य 
उत्पन्न होता दे क्योंकि जिन विंव निर्विकार का हेतु दै,,स ऊपर जेठमल ढूढक 
श्रीप्रश्नव्याफ्रण का पाठ लिखके तिसके अथे में लिखता दे कि “जिंन मूर्ति 
भी देखनी नहीं कही है” परन्तु यह तिसका छिखना मिथ्या है, क्‍चोंकि श्रीपर- 
इनव्याकरण में जिन प्रतिमा देखने का निषेध नहीं हे, किन्तु जिस सूर्ति के 
देखने से विकार उत्पन्न दोवे तिसके देखने का निषेध हे पूर्वोक्त सूत्रार्थ में 
जेठमल चेत्य शब्दका अथे जिन प्रतिमा कद्दता है और प्रथम उसने लिखा है, 
'चित्य शब्दका अथे जिन प्रतिमा नहीं द्वोता दे परन्तु साधु अर्थवा छत अंथे 
द्वोता है” अरे ढढियो | विचार करो कि चेत्य शब्द का अथे जो साधु कहोंगें 

तो तुम्दारे कहने सूजिय साधु के सन्मुख नहीं देखना, और ज्ञान कंद्दोगे तो 
शान अथोत्‌ पुस्तक अथवा:/झानी के खन्म्रुख नहीं. देखना पऐेस सिद्ध दोवेगा ! 
और पूर्चीक्त पाठ में घर, तोरण, स्त्री प्रमुख के देखने की ना कद्दी है तो हूंढ़ियो। 
गौचशी फरने को जाते हो चहां घर तोरण, ख्री प्रमुख सर्वे .दोते हैं तिनकों न 
देखने वास्ते जैसे मुंहको पट्टी बांधते हो तैसे आखों को पट्टी, क्‍यों नहीं बांधते 

हो ? जेठमल ने अत्येक बुद्धि श्रमुखकी दक्षीकत लिखी है तिस का प्रत्युत्तर 


भर ३5. 


१३ थे प्रइनोत्तर में लिखा गया है. वहां से देखलेता ॥ 


ज्ेठमलछ लिखता है कि "जिन प्रतिमा को देखके कोई प्रतिबोध नहीं पाया 
ड््य र-श्री ऋषभदेव की प्रतिमाकों देखके आदे कुमार प्रतिबोध इआ * ऑर 
(0.ह0.............._---जक-त्तससड: सं त+5++5+5+5 


के युक्त श्रीसूत्रकृतांगे द्वितीय श्रुतस्केधे पष्ठप्ययने ।. 


/ &7£ ये 


चित्रामकी मूर्ति देखनी न चाहिये इसव वन ध्् 


श्रीदशवैकालिक सूत्र के कर्ता भ्रीशय्युमव्सूरि शांतिवाथी को अ्रतिमाफो 
देखके प्रतियोध हुए । पतः- 


सिम्जमव॑ गणहरंजिंग पढ़िभादंसणे ण॒पहिदुद्ध 


: ज्ञेकरं पूड्मति दूहिये ऐसे कहे कि 'यह पांठ तो नियुक्ति का है और 





पीतीय दोगह इच्चो पुच्छरशुर्ममयस्स एल्पवेसोउ ॥ 
तेणाव सम्मादिदृथित्ति होग्जपहिमारई मिगया । 
दगतुं सबुद्धों रफसओय ॥ 


व्याख्या-थम्यदादकापित्रा जनहस्तेन राजगृहे अणिकरात 

मृत प्रेषित अइ्ककुमारेण श्रणिकसुतायामयहमाराय सह 
क्रंरणाय प्रामत तस्पेव हस्तेन भैगित जनो राजगृहेगला अणि 
फराजप्रभतानि निवेदितवार सैमानितरव राजा भादक प्रहिता 
नि प्राभ्नतानि चोभयकुमांसय दत्तवान्‌ कषितानि स्नेहेयाद 
कारनि बचनानि अभयेनोवितें नूनमसी मव्यः स्थादासन्न्सि 
द्वि को यो मया साद्ध प्रीति मिच्छतीते ततीईअयन प्रथम 
जिमप्रतिमा बहुआभंत युता55ककुमाराय पहिता हद प्रा 
तमेकाते निरुपणीयमित्युक्त जनस्य सोघाद्रेकपुरं बता 
यथोक्त कथमिलो प्राग्तमापिय॑त्‌ प्रतिमा निरुषयतः कु रथ 
जातिसरण सुतन्न पम प्रतिवुद्ध मन'अभ्रय सर वेरुस्या 
कामभोगेषनासक्तस्तिशत पित्राज्तं माकृविदशों पयादि 
ति पंचशत सुमतेनत्य॑ रत्यते श्यादि॥ 


है 3 कं वि: के 


१३४ सम्यकत्वशब्ये द्वार 


नियुक्ति दम नहीं मानते हैं” तिन्को कहना चाहिय कि भीसमवायांगसूत्र 
भ्रीवषाह प्रश्ञाप्ती(भगवता)छूत्र श्रीनेदिखुत् तथा भ्रीअज्लुयोगद्वार सूत्र के मूल 
पाठ में नियुक्ति माननी कही है ओर तुम नहीं मानते हो [तिसका क्या कारण ! 
ज्ञकश जेनमत के शास्त्र, को नहीं मानते हो तो फर नीच छलोकों के पंथकों 
मानों क्योंकि तुपारा कितताक आचरर व्यवद्वार उनके साथ मिलता है ॥ इते॥ 





0<-२८६०००.......- > 


( २३ ) जिनमंदिर कराने से तथा जिन प्रतिमाभराने 
से बारें देवलोक जावे इस बाबत । 


श्रीमहानिकीथ सूत्र में फहा है कि जिन मेद्रि बनवाने से सस्यग्दाष्ट भावरू 
याक्षत्‌ बारवें द्च्ांक तक जावे-यतः 





$ मै 

णिक राजाको प्राभत (नज़र-तोफा) भेजा, आदेकुमार ने श्रेणिक राजा के पुत्र 
अभयकुमार के तांई स्नेह करन बास्त उसी दुत के हाथ पाभत भेजा, दूत ने 
राजगूह में ज|कर भ्रेणिक राजाकों प्रात दिये, राजा ने सी दुतका यथायोग्य 
सम्मान किया. ओर आदर कुमार के भेजने भारत अभय कुमार को दिये तथा 
इनेह पेंदा करने के चचन कहे. तब अमयकुमार ने सोचा कि निश्चय यह भव्य 
है निकट मोक्षगाी है,ज्ो मर घाथ पत्ती इच्छता है। तब अभवकुमार ने बहुत 
प्राभूत सदित प्रथम जिन अं चऋहुपभदेव स्वामी की प्रतिमा आद्ेकुमार के तांई 
सेजी ओर दुतको कहा कि यह प्र घ्ूत अःद्वे कुमार को एकांत में दिखाना,दूतने 
भरा आद्वकपुर भ जञाकफ मथाक्त कथन करके प्राभ्रत दे दिया। प्रातमाका देखते 
हुए आद्रकुमार को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ. धरम में मन प्रातैबांध हुआ, 
अभयकुमार फो याद फरता हुआ बैराग्य से काम भोर्गों मे आखक्त! नहीं होता 
हुआ आदुकुमार रहता है. पिताने जाना फथों यद कहीं चला न जावेइल 
धघासुत पांच सो छुमठों करके पिता दम्ेशां उसकी रक्षा करता दे इत्यःदि 0 


यह कथन अीखुयगडांग सूत्र के दूसरे झृतस्कंघ के छट्टे अध्ययन में हे ! 
हूंदिये इस ठिकाने कहते हैं कि अमयकुमार को पातेमा नहीं भेजी है, मुदपत्तो 
भेजा हे तो हम पूछत हैं कि यह पाठ किस पुराण में है ? क्योंकि जनमत के 
किसी भी शास्त्र में पऐसा कथन नहीं है। जैनमत के शास्रों में तो पूर्वाक्त भी 
ऋषभदेय स्वामी को प्रतिमा भजने का दी आधेकार है ॥ 


पिनमेरिर कराने से जित प्रतिमा सराने से बारवे देव्डोक जावे... १३५ 


कांप जिणाययगेहिं मंटिआं सब्बेमयणीवट दागाहव 
उक्केणं सदशें गच्छेज्ज अच्चुर्श्॑जाव ॥ 


इसको भसस्प ठढराने बास्ते जेठमल ने लिखा है “जिन मंदिर जिने 
पधतिमा कराये सो मेदयुद्धिया दक्षिण दिशाका नारकी होवे”उच्तर-यह लिखता 
प्रदामिथ्या है। क्योंकि एसा पाठ जैनमत के किसी भी शाख में नहं। है तथा 
झठमरते उत्सुद्र लिखते हुए जरा भी विचार नहीं करा है जकण जठेमल दूढक 
बच्चेमान समय में होता तो बंडितों की सभा में चना फ के उसका मुदकाला 
कराके उस के मुत्र में जरुर शाह्ृर देते ! क्योंकि झूठ लिखेंत वाले का यही 
ईड दोता खाधिय | 


जठमल लिखता है कि “भ्राणिक राजा फो महावीर सखामी ने कहा कि 
कालकसूरिया मेल न मारे,कपिलादासी दान देवे.पुनीया शावक की सामायिक 
मूल ले अयवा तू नवकारछी मात्र पद्यकखाण करे तो तू नरक मन जाये, 
यह चार बाते कह परन्तु जिन पूजा करे तो नरक में न जाबे ऐसे | कहा 
सर-दूढ़िये जितने शारत्र मानते हैं तिनमें यद फथन बिलकुल नहीं हैं. तो भो 
इस बातका सम्पूर्ण खुलासा द्शमें प्रशनोश्तर में हमंन लिख दिया दे ॥ 


जठमल ने भ्रीश्रृदनव्याकरण का.पाठ लिखा हे जिस से तो ज़ितंव दूँढेये 
हैंढनियां, और उन के सेवक हैं थे सब नरक में जादेंगे ऐले सिद्ध होता 
शइचयाकि भ्रीमशनव्याक रण के पूघोक्त पाठ मे लिखा है कि जो घर हाई हंतनीी 
चोंतरा प्रमुख यनावे सो मेद्‌ चुद्धिया ओर मरके नरक में जाचे। सो तूहिये 
देस बहुत फाम फरते हैं । तथा दूंडक़ साथु साध्ी, धर्म के वास्ते चहार 
करते दे रसस्‍त भे नदी उतर ते हुए भस सावर की “.«। करते हैं, पिलदण 
में घायुकाय हणने हैं ताफ के तथा गुदा के पचनस वायुक्राय मरते हैं सदा 
मुंदर बांधने से अलेण्यति सन्पूछिम जीव मारते हैं मेघ वरसते में सश्ित पानी 
में लघु नीतो तथा बड़ी नीति परठवते है तिस स अलेख्याते अपकायरों मारते 
हैं,+ इत्यादि सकड़ों प्रफार से दिसा करते हैं. इस वास्तव सो मंदबुद्धि यही दे, 
ओर जेंठ के लिखे सूजिव प्ररके नरक में दी जाने बार हैं इस भपेक्षा तो फ्या 
जाने जंढे का यहू लित्रगा सत्य भी दो जाव? क्योंकि दुढ़कमत दुर्गाते का 





# 'कितनेक जूं लीला प्रमुख को कपडे की टाऊ़ी में दा4 के सेआारा पच्चद्राते हैं अर्थात 
मारते हैं, तथा क्ितवेक गेड़कोईटों से फीसते हैं, चूरगाये मारते हैं। 


डू३९ सस्यवत्वशल्यों द्धार, 


कारण तो ध्रत्यक्ष ही द्विखाई देता दे ॥ 


७ 9 द » हर न 
ष््दा 


और जेठमल ने ' दाक्षिण दिशा का तारंकी होवे" छेफे लिखा -है ज्श्न्तु 


न्‍् ोा हे के नल 


पाठ मे दाक्षण दिशा का नाम मी नहीं है तो उसने यह' दी से छिखा. सम 
द्वोता है कि कदापि अपने हो उत्सूत्र .साषण. रूफ- दोष से अपनी. वैसी 
झेलेका समत्र. उसको मादूम हुआ होगा ओर इसीबास्त--पेसा लिखा, हा[गः 
जोर झुद्ध सामे गवेषक भात्मायों जीढ़ी को तो इस्र- द्वात से.इत-। ही. समा 


| बल 


का. है कि श्रीप्रइनव्याकरण खूत्र का पूर्चोक्त पाठ सिथ्य[दृष्टि-अज्ार्या की: अपक्षा 
है, क्योंकि इस प्राठ के, साथदही इस कार्य के; अधिकारी माछी, घीचर, कोली 
भीछ, तस्कर, अमुखद्दी कद्दे हैं, ओर विचार करोकि,जों ऐसे न दें।वें तो कोइ 
: भी जीव नरकविना अन्य गति में न जावे क्योंकि प्रायः गदस्थी सके जीती का 
घर दुकान वगेरह करना पड़ता है, श्री उपासकद्शांग सूत्र मे आनंद प्रुख 
शावकों के घर, हाट, खेत. गड्ढे, जहाज गोकुछभे।ट्ुया प्प्रमुख अरंस का अ- 
छिकार वणन किया हे, तथापि दो फारू फरके*दवलीक 'में-गये है, इसचास्त 
अरे मूखे द्वढियों ? जिन मेदिंट फरानिःस' नरक में जावे ऐसे करते 'हो' सी 
तुमागे दुष्देदुद्धि का प्रभाव है ओर'इसावास्तें सूत्रकारका गेभीर आशा तु 


बेंझुरे नहीं समझ सक्ते हो ॥ 

जेठमल ने लिखा है कि 'ज्ैन धर्मों आरंभ सें घर्म मानते हैं”उत्त र-जैन घर्मी 
माउस को घर्म नहीं मानते हैं, परन्तु जिंनोंव। तथाजित भक्ति में घभे और उस 
से मदह्यापुण्य प्राप्ति यावत्‌ सोक्ष फ्ले श्रीरायपलेणी'सून्र के कथनाउुसार मानते है 


« ही |! 22 हक 


ज्ठमरू जिन मंदिर ओर जिन प्रतिमा' कैछलेमाबत इस अध्रनोज्तर स्न 
लिखता है परन्तु तिसका पत्युत्तर परथ्रम द्वा तीव-क़ार 'छिख छुके ह ॥ 


दा 


ट 
बन 90 - 
पनबनन्‍« 579 9, 


/न्कव 


भ5, | 


ज्ठमल ने “देवकुकछ” शाब्द का अर्थ [सिद्धायतन करा हैं, परन्तु दुचकुछ 
शब्द अन्य तीर्थि देवक्ने सादिस में बोला जाता है, जिनमादईँर के बद्र देवकुछ 
शब्द लौकिक में नहीं दोला जाता है..आर खूच॒कार ने किसी स्थल मे भी नै 
कहा है सूत्रकार ने तो सूत्रों में जिनमंद्रि के बदझे सिद्धायतत, जिनधर॑ 
, तोगी जेंठेंनें खोदी खोदी कुसाक्तेयां छिख के समाते 
मन पा / उँख के मिथ्वात्व के उद्यका 
कल्पना से जी मनसे आया सो लिख मारा हैं सा 
चमाव है, सिद्धायतत इंव्द खिद्ध पर्तिमा के घर आओ हैं. आर जिन धर शब्द 
पदी के आछाचे में कहा है, इंस वास्ते इन दोनो 


अरिहत के मेद्रि अभी ही. इस 
झंब्दों से कुछ -भी:प्रतिकूलछ: भाव - नहीं है. भावाथ- में तो दोनों पर्कही अथे 


को प्रकाशते हे ॥ ॥ इात 


साधु जिन प्रतिमा की वेयावश् करे १३७ 
(२४ ) साधु जिन प्रतिमा की वेयावचकरे । 


रे 
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भ्ीप्रश्न व्याकरण सृज के तीसरे संवर द्वार में साधु पेद्रां थोल फी बया- 
सच करें ऐसा कथन है तिन में पंदरवां बोल जिन प्रतिमा का हे तथापि जेट 
निन्‍्दर्यन चडदां बोल ठदराके पद्रचे घोछ का अथे विपशेत किया हे इस 
वास सो घृत्रपाठ अथ सहित लिखते हे ॥ यतः- 


अह केरिंसए पुण आराहए वयमिख जेसे उवही भत्त 
पाणे सैगहदाय कुसले अच्च॑ंत वाल,१९, दुब्बल,२, गिला 
ण,३, बुढ़ृढ, ४, खबगे, ५, पवत्त, & शआयरिय.७», उवभाए, 
८, सेहे,६, साहम्मिए,१०, तवस्सी,११, कुल, १९, मंश,ई३, 
संघ,१४, चेइयटुठे, १५, निज्जर्ूती वेयावन्रे अशिस्सिय 
दसविह बहुविद परेड ॥ 


अये-शिष्य पूछता हैं “हे मगवन्‌! केसा साधु तीसरा ब्रत आराघे? ” 
शुरू कदत हैं ' जो साथु वस्ख तथा भातपाणी यथोक्त विधि से लेना ओर यथो- 
क चिघिसे आचायादिककों देना तिन भें कुशल होये सो साधु तीखरा छत 
आराघे ३ अत्यत बाल (१) शक्ति दीन (२), रोगीे (३) इद्ध (४) मास क्षएणादि 
ऋरने वाला (५) प्रवत्तेक (६) आचाये (७) उपाध्याय (८) नया दिक्षित शिष्य (९) 
सामर्मिक (१०) तपस्ी (११) कुलचांद्रादिक (१२) गण कुलका समुदाय कौटि- 
कादिक (९३) संघ कुलगणका समुदाय अताविव संघ (१७) जोर चेत्य जिन 
“प्रतिमा इनका जो अशथ तिन में निज्ञेराका अर्थी साथु फमे क्षय चांछता दुआ 
यश भानादिककी अपेक्षा विधा दुद्व प्रकार से तथा बहु विधसे वेयावश् करे 
सो साथु तीसरा ब्रत आराधे ।इल बावत जेटमलछ मातपाणी तथा उपक्ति देनी ८ 
तिसको ही वेयावश कदता दे सो मिथ्या है। क्योंकि दाल,डुभेल चद्ध. तपस्दी 
प्रमुख में तो भावपाणी का वेयाबच्य संभव हो सक्ता है परन्तु कुछ, गण, और 
साधु, साध्वी, श्राविकारुप चतुविध संपन्न. तथा चैत्य जो भरिदंत फी प्रतिमा 
उनको भातपाणी देनेस ही वेयाबच्च नहीं; किंतु वेयावष्द के अन्य बहु प्रकार हैं 
जेसे कुछ, गण, घेस तथा अरिदंत फी प्रतिमा इनका कोई ऊपर्णवाद बोले, 


शरद... - सम्यवेत्वसल्योंद्धार 


- इनकी शोलना तथा -विशध्धना करे ति्ख॑ को डपदेशादिक देके कुछ गण प्रमुख 
की विराघता टाले ओर ई्नके (कुल गण प्रमुख के) प्र्यनीक का अनेक प्रकार 
से निवारण करे से। भी वेयाच5च में हो शामिल दे तेसे अन्य भरी वेयावच्च 
के बहुत प्रकार हे * ऐ 


श्रीउत्तराध्ययन खूज में हरिकेशी मुतरिके अध्यन में छिखा हे कि 
कखाहु वेयावरडिय करोति” मतलब श्रीहारिकेशी मुत्ति की वेयावच्च करने 
वाले यंध्ष देवताने मुनिकों उपूसग करने वाले ब्राह्मणों के पुत्रों को जब मारा 
ओर ब्राह्मण हरिकेशी मुनि के समीप आकर क्षमा मांगने लगा तब श्रीदरिकेदी 
मुनिने कहा कि "मैंने कुछ नहीं किया हे परन्तु यक्षमेरी वेधावच्च करता है उस 
से तुमारे पुच्ने मारे गये हैं ।” देखो कि यक्ष ने हरिकेशी मुनिकी चेयाचच्च किस 
शैतिसे करी है ! दूंढियों ! जो अन्नपाणी से ही वेयार्बच्च होती है ऐसे कहोंगे 
तो देवपिंड तो खबंथा साधुकों अकल्पनिक है और इस ठिकाने तो प्रत्यक्ष रीति 
से हरिकेशी मुंनिके प्रत्यनीक ब्रांक्मणंके पुत्रों को यक्षने मारा तिस बाबत हरि- 
केशीम्ुनिने कहा कि मेरी वेयावश्च करने वाले यक्षने किया हूँ तो यशक्षने तो 
ब्राह्मणके, पुत्रों की हिला करी और भुनिने तो घेयावष्य फही; और मुनिका 
बेचन असत्य होवे नहीं । तथा शांखकार भी असत्य न लिखे। इसवास्ते अन्न 
पाणी उपाधि प्रमुख देना दो वेयावच्च ऐसे एकांत कद्दते हो सो मिथ्या है। पुवी 
क्त पाठ में खुलासा पंदर्य बोल हैं और पंद्रां बोलों के साथ जोड़ने का अर्थ! 
शब्द पंद्रंच बोल के अत में हे, तथापि जेठमलने चोद्ह. बोल .ठहराए हैं और 
“*चरहयद्धे/ अथोत्‌ ज्ञान के अर्थ चेयावद्य करे ऐसे लिखा है स्रो दोनों दो मिथ्या 
हैं क्योंकि ज्ञान का नाम चेत्म किसी -भी शास्रों-में या किसी भी फोंष में नहीं 
है| तथा सूत्र में जहां जहां शानका आधिकार है चहां वहां सर्वत्र 'नाण” शब्द 
लिखा-है परन्तु-“चेइय' इब्द नहीं लिखा है.इसथास्ते जेठमऊ का किया मथे 
खोदा है, ओर घमशी नामा दूंढकने प्रइदनव्याकरण के उब्बे में इसी जत्य शब्द 
का साधु लिखा हे इस से माझूम द्वोता है कि इन सूढ़माते ठूढ़कों का आपस, में 
भी मेल नहीं हे परन्तु इस में कुछ आइचये नहीं. मिथ्यादष्टियों का यही लक्षण 
हे। और “चेइयद्टे तथा “निजल्लरह्दी इन दोनों शब्दों का एक खरोंखा अथात्‌ 
बानके. अर्थे झर निजेरा के अर्थ ऐसा अर्थ जेडेन लिखा है, परन्तु सूत्राक्षर 


देखनेसे मारूम होगा कि पाठ के अक्षर और कृगम्रात अछग अछग और तहर 


द् 








. » सूलेसूत्र कारने भी “द्सविदं बहुमिरह पकरेह” दृश प्रकार से तथा बह 
विधसे वेयावश्च करे, ऐसे फरमा हे। इसचास्ते वेयावचच कुछ अन्नपाणी बस 
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पात्रादिके देने का ही नाम नहीं है प्रत्यतीक का निवारणा भी बेयावच्च हो हैं । 


६ 


पु 


शीनादसूत में सब सूतों की नोध १३९, 


डर 
2 


, एकके अतम “अट्ठे” अर्थात्‌ अथ हे लो चतुथा विभक्ति के अर्थ में निपात 
,तिखका अत्यंत बालके अर्थ, चुबंल के अर्थ ग्लानके अर्थ, याघत्‌ जिन प्रतिमा 
के अर्थ ऐसा अथ होता है; दूसरे पदके अत में. “भट्ठा” अर्थात 'अर्थी' है सो 
प्रथमा चिभाक्ति है तिसका अथे “निजराका,अर्थी जो साधु सो वेयाचत्च करे 
ऐसा होता है परन्तु जेठे ने सत्य अथ छाड़के दोनो शब्दों का एक सरिखा अर्थ 
लिखा है इसलिये मादूम द्वोता है कि जेठेंको व्याकरण का ज्ञान बिलकुल नहीं 


था तथा जैसा खूत्रपाठ है वेसा उसको नहीं दोखा है, इस से यह भी स। /म 
होता हे कि उस फे नेत्र भी कुछक आवरण था ॥ 


2 


2 ७३? 


भ्रीठाणांगसुत्र में दश प्रकारकी वेयाबच्च ही हे, जिसका समावेश पूर्चोक्त 
पंद्रह बोलो में हो गया है, इसवास्त तिन दश भेद्ोंकी बाबत जेठेकी छिखीं 
(कप ५ है 3 
कुयुक्ति खोटी है ॥ | 


प्रश्नके अत में जेठ निन्दवने लिखा है कि ' उपावि और भन्न पाणी से ही 
बेयावच्य करनी यह समझ जेठे हेढककी अकल विन की है,क्योंकि जो इन तीन 
भेदसे ही पेयावच्य करनी होते तो चतुषिध संघकी पेयाव््य करनेका भी पू्चोक्त 
पाठ में फद्दा है,ओर संधरमम तो भावक भाविका भी शामिल है तो तिनकी वेयावच्च 
साथु किस तरद करे ? जो आहार तथा उपफिसे करे ऐसे हूढक फहते हैं तो 
क्या आप सिक्षा छाकर-भ्रावक भ्राविकाफो 'देवेंगे ? नहीं क्ंद्ोंकि ऐसे करना 
तिनका आचर्रि नहीं हैं । तथा आपके भाषिकातो देने घाले दे, लेना 
उनका आचार दी नहीं हे, इस वारते भरे दुढ़कीो | जवाब दो कि तीसरे” 
अतको आराधने के उत्साह सार्थु ने चतुर्वेध संघेकी पेय विद किस रीति से 


करनी ? भाजीर लिखने का यह है कि वेये|वच्च के अनेक प्रकार है जिसकी 
जैसी संभवहो तेसातिसकी पेयातश्य जानेनी | इसलिये संार्धु जिन प्रतिमा की 
वेयाचच्च करे सो बात सम्पूंण रातिस सिद्ध होती है। दूढिये इस मूजिव नहीं 
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मानते दे ईससे तिनकों निविड़ मिथ्यात्वका उदय मारदेम होता है | ॥ इति ॥ 
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(२४ ) श्रीनंदिसूत्र में सब सूत्रोकी नोध है ॥ 
बारह अगक नाम। 


(१) आचारांग, (२) खूबग्डांग, (३ ) ठाणांग, (४ ) समवायांग, (५ ) 
भगवती, (६ ) शाता, ( ७ ) उपासकद्शांग, (< ) अतगड, (५) अद्धत्तरोब, 


१89 सम्यक्‍त्वशल्याद्धार 
वाई, ( १० ) प्रइनव्याकरण, ( ११ ) विषाक, (१२ ) दृश्विद ॥ 


( १ ) आवश्यकसूत्र । 


४ (२५, उत्कालिक सूत्र के नाम । .. 5 सटे 

[१] दशवेकालिक, [२] क्रष्पियाकाप्पेय, [३] चुलकलप, [४] महाकरूप, 
[५)उबयाइ, [६] रायपसेणी, [७] जीवाभसिंगम. [८] पश्चचणा, [९] महापन्नवणा 
[१०] पमायप्पमाय, [११] नेदि, [१२] अज्भुयोगद्वार, [१३] देवेंद्वस्तव, [१४] त- 
दुलबेयालिये॥[१५] चद्र॒विजय [१६] सूय्य्रज्षत्ति, [१७] पोरुषी मेडल,[ १८] सेडल 
प्रवेश, [१९] विद्याचारण विनिश्चय [२०] गणिविद्या, २१] ध्यानावैभक्ति.[२२] 
मरणविभक्ति, [२३] भायविसोही, [२४] वीतरागश्जत, [२५] ललेखनाझुत [२६] 
विदह्ार करप, [७] चरणावेधे, [२८] अडरपश्चक्खाण, [९] महापच्चक्‍्लाण ॥ 


एवमाश शब्द स्रे श्रीचठसरणसूत्र तथा श्रीमक्तपरिशा सूत्र प्रमुख चडदां 
हजार में से कितनेक उत्कालिकसूत्र समझने ॥ 


( ३१ ) कालिक खूत्रके नाम । 


(९ उस्राध्यजन, (२) दशाकृतठरुफंच, (३) कल्पसूज, ७४) व्यवहारसूज ५) 
निशीय (६) बहानिशीथ, (७) हषिभादिद. (८) जबूद्वीपपच्चात्ति (०) द्वीपसा- 
गरपन्मत्ति, (१०) चंदपन्नत्ति, (११) खुड्डियाविमाणपाविभात्त, (१२) महछिया 
विभाणपरविभत्ति, (१३) अगचूलिया, (१४) बन्गच्यूलिया, (१५) विवाहसच्चूलिया, 
(१६) अरुणोचाइ (१७)वरुणोधयाइ.(१८)गरुडोबवाइ,(१९) घरणोचचाइ,(२० ) वे - 
समणोवचाइ, (२१) वेल्घरोंबचाइ (२२) देविंदोवयाइ, (२३) उत्थानशझ्ुत, (२४) 
समुत्थानध्ुत, (२५) नागपरियाबालिया. (२६) नियोघलिया, (२७) फण्पिया, (२८) 
फप्पवर्डसिया, (२५) पुण्फिया, (३०) पुफ्कंचूलिया, (३१) वन्द्रीदशा ॥ 


एवमाइ शब्दसे स्योतेष्करंडसुत्र प्रमुख चोदहदज़ार में से कितनक छा- 
लिफसूत्र समझने | ः 

कुल ७३ के नाम लिख फे एस्वमाइ शब्देस आदि लेके १४००० अ्रकीणकर्सूत् 
फहे हैं, तिनमें से जो व्यपच्छेद द्वोगये हैं सो तो भरत खेड़ सें नहीं हैं। ओर 
द्षेष जो हैं सो सबे झ्ागम नाम से कहे जाते हैं। तिनमें ले कितमेक पाठण, - 
खंबायत (080708ए) जैसलमेर प्रसुख नगरों के प्राचीन मेडारों में ताड़पन्नों 
ऊपर छिखे हुए विद्यमान हैं ॥ 


धीनेदिसूत्र में सववे सूधोफी नोध है ११ 


ज्ैठमल लिखता है कि “वत्तीस उपरांत सूत्र व्यवच्छेद हों गए और दाल 
में जो है सो नये बनाये हैं” उत्तर-जेठमलछका यद लिखना झूठ हैं| येदि' यह 
नये बनाये गये होंगे त्तो वत्तीस खुत्त भी नये बनाये सिद्ध होंगे, क्दयोंकि पत्तीस 
सूत्र वोही रहे और दूसरे नये घनायें गये इस से कोइ प्रमाण नहीं हैँ, ओर 
जैठेने इस घाबत कोई भी प्रमाण नहीं दिया है इसवास्ते उसका लिखना मिथ्या है। 


८ ७र 5. 


चत्तीस उपरांत (४५ सूुत्नातगत (१३) सूत्राम से आठ खुत्राके नाम पूवाक्त नेदि 
खूतके पाठम हू तथापे जेढा सतिनफो आचायफे वनाये कहता हे सो मिथ्या है । 


तथा श्रीमहानिशीधसूत्र आठ भांचायोंने मिलफे रचा कद्दता है, सो शी 
मिथ्या दे, क्योकि आचायनि एकत्र होकर यह सूत्र लिखा दे परन्तु नया रचा 
नहीं है । ४५ पिचले पांचसूतं फे नाम पूर्वोक्त पाठ में नहीं हैं, परन्तु सो आदि 
शब्द से ज्ञानने के हे इलवास्ते इंस में कुछ भी वाधक नहीं हे ॥ 


और फितनेफे सूत्र जिन में से फितनेक हूँढिये नहीं मानते हैं और कितने 
फ मानते हैँ तिन में भी आचार्या के नाम है, सो “सूत्रकर्ताके नाम हैं” ऐसे 
ज्लेठमल ठहराता है, परन्तु सो मिथ्या है, क्योकि वो नाम बनाने वालेका नहीं 
है;-जेकर किसी में नाम होगी तो थो चीरभद्रबत्‌ श्रीमहानीरस्थामी के शिष्य 
का होगा जैस लघु निशीथ में बिश/खगणिका नाम है ओर आऔीपन्नवणासूत्र सें 
झइयामाचायेका नाम हे ॥ 


जेठमल लिखता दे कि “नैद्सूत्र चोथ आरेका यना दुआ हे” सो मिथ्या 
है, क्योंकि भ्रीनादिसूत् तो भ्रीदेवाद्धिगणिक्षमा. भ्रमण का बनाया हुआ है. और 


तिस के मूल पाठ में चज्नस्वाती, स्थूलभद्र चाणाफ्यादिक पांचवे आरे में हुए 
पुरुषोके नाम दें ॥ 


श्रीआवश्यक तथा नद्खून भें फह्ा है कि द्वादर्शांगी गणघर महाराजने 
रुचो सो रचना आते कठन मादूम होने से सव्य जीचों के,बोध प्राप्िफे निभित्त' 
श्रीजायराक्षतखु(९ तथा स्केदिकाचाय ने द्वाल प्रवेत्तन हैं, इसमूजिव खुगम 
रचना युक्त शुधन किया इसपास्ते कुछ सूत्र द्वादशांगी के आधार से आचायों 
ने शुथत किये है ऐसे समझना ॥ 


. २०... 


मूढमांत द्वाढेये मिथ्यात्व के उदय से बत्ती सूत्र हो मानकर अन्य सृध्न 
गणधघर कृत नहीं ई पल ठहृराफे तिनका निषेध फरते है, परन्तु इसमूजिय 
निषेध करने का तितका असझों सबब यह दे कि अन्य सत्रों में जिन प्रतिमा 
संबंधी एसे ऐसे खुलासा पाठ हे कि जिससे दूंढक मतका जड़सूछ से निर्कंद्‌ 


डी 


श्ड२्‌ ह सश्यक्त्वशस्योद्धार 
न होजाता है जिस फी सिद्धि में इष्टांत तरीके ओऔमद्वाकस्पसूचका पाठ लिखते 
हैँ-यत:- 
से भयवे तहारूवे समणवा माहरावा चेइक परे गच्छेज्जा ! 
हँता गोयमा ! दिखे दिखे गच्छेज्जा । से भयव जत्य दिशे 
ण गच्छेज्जा तशो कि पायच्छित्ते हवेज्जा ? गोयमा ! 
पमाय पडुच्च तहारूवे समय वा माहरं वा जो जिखणपरं न 
गच्छज्जातओ छठ अहवा दुवालसम पायच्छित हपेजा 
से भयव समर्या पदासगर्स पाॉसहसालाए पोसहिए पासिह 
बेभयारी के जिणहर गच्केज्जा ! हता गोयमा ? गच्छेज्जा । 
से भयवे .केणउठेणां गच्छेज्जा ! गोयमा ? णाण दंसण 
चरणठठेयाए गच्छेज्जा । जे के पोसहसालाए पोसह बंभ- 
यारी जञ्रो जिखहरे न गच्छेज्जा तओ्ो पायच्छित्ते हवेज्जा 
गोयम![ । जहा साहू तहा भाणियत्व छठठ अहवा दुवाल- 
सम॑ पायच्छित्तं हवेज्जा । 
अथे- 'भथ है भगवन्‌ ! तथारूप भ्रमण अथवा माहण तपर्दी चेद्यघर याति 
जिनमंदिरजावे? मगवंत कददत हैं दे गै।तम? रोज रोज-अथोत्‌ हमेशा जावे गौतम 
स्वामी पूछते हैं "दे भगवन्‌ ? जिस दिन न जाबे तो उस दिन क्या प्रायर्चित्त 
होवे ? ” भगवत कहते हैं 'हे गौतम प्रमादके चझसे तथा रुपए साधु अथवा 
तपखी जो जिनझसूड न जाचे तो छठ अथोत बेला दो उपवास, अथवा दुवाऊस 
अर्थात्‌ पांच उपवास (अत का प्रायदिचत्च होबे! गौतमस्वीमी पूछते हैं 'दे 
भसगवन्‌ | श्रमणोपासक श्राचक पोषधशाला में पोषध में रहा हुआ- पोफ्य 
ब्रहचारी क्‍या जिनमेद्रि में जावे ? ” सगवंत कहते हैं हां दे गोतम ! जावे" 
गौंतमस्वामी पूछते हैं“हे मगवन्‌ किसवास्ते जाबे ?' भगवंत कहते हैं हे गोतम 
ज्ञानवृशन चारित्रार्थ जाबे ? ” गौतमखाभी पूछते दें “जोकोई पोषधशाला में 
रहा हुआ पेषध बअद्यचारी आवक जिनमांद्र में न जावे तो क्या प्रायदिचत्त 
होचे ? ” भगवंत कहते हैं “हे गौतम ! जैसे खाधुकों प्रायरिचित्त तले आवकको 
प्राश्चित्त जानना, छट्टठ अथवा ठुयारूखका प्रायश्चित्त होवे? पूर्बोक्त पाठ ओऔं- 


श्रीनादिख्ज में सवे सूत्रों फी नोध है १४३ 


मदहाकट्पसूत्र में हैं," और मंद कल्पसूत्रका नाम पूर्योक्त नंद्सूत्र के पाठ में 
है । जेंठे निन्‍्दवने यह पाठ जीतकद्पसुञका है ऐसे लिखा है परन्तु जेठेका यह 
लिखनामिथ्या दे. क्योंकि जीतकव्पसुच्र में पेसा पाठ नहीं दे ॥ 


ज्ञेठमल लिखता है कि “अ्रावक प्रमाद के वशस भगवतकों और साधुकों 


अतथा तुंगाया, सावत्यी, आलौभिका प्रमुख नगरियों के जो शंखंजी, शतकजी पुष्कलीजी, 
आनेद और कामदेवादिक जैनी श्रावक थे वे सर्वे प्रतिदिन तीन वक्त श्री जिनप्रातेमा की पूजा करते 
थे। तथा जो जिनपूजा करें सो सम्यकवी और जो न करे सो मिथ्यात्वी जानना इत्यादि कथन 
भी इसी सूत्र में है-तथाच सत्पाठ:- 


“तेण कालिण तेण समएणं जाव तुंगीया नयरीए बहवे 
समणोवासगा पाखिसंति सैखे सयए सियप्पवाले रिसीदत्ते 
दमगे पुक्खली निवद्धे सुप्पइठठे भागुदत्ते सोमिले नखम्भे 
आरंद कामदेवाइणो अन्नत्यगामे पारिव्सोते अट्दा दित्ता 
विच्छिन्न विपुल वाहणा जाव लद्स्‍ड़ा गाहियठा बाउद्स ठठ 
मादेठठ पृगणमासिणी सुपडिपृणणं पोसह पालेमाणा 
निगर्गेयाण निग्गयिगाय फास एसणिज्जेण असणादे ४ 
पड़िलाम माणा चेहयालएस तिर्सक वैदणपृप्फधूववंत्थाशहिं 
अच्चर् कुगामाणा जाव जिणंहरे विहरांते से तेणश ४ गोयमा 
जो जिण पढिम॑ प्र सो नरो सम्मादिठि जाशियव्वी जो 
जियापढिम न प्रूएह सो मिच्छादिठठि जाणियब्बो मिच्छ- 
दिउठिस्सनाशं न हवइ चरण न हवइ मुक्ख न हव३ सम्मदि 
ठठिस्सनाणं चरण मुक्ख वे हवह से तेणउठ्णं गोयमा सम्म 
दिठठि सह॒दो्हि जिशपडिमाणं सुगेध पुष्कंचेदणा विलेवणेहिं 
पृया कायव्वा” ॥ इति 


१४४ - सम्यकत्वसल्योंद्धार 


बेदता न कर सके तो तिखका पश्चात्ताप करे परन्तु आवको प्रायश्चित न होवे 
“उत्तर-पोसह॒वाले आ्रावककी क्रिया प्रायः साधु सदृश है इसबास्ते जैसे साधु 
को प्रायदियित्त होवे तैसे अआवकको भी होवे ॥ | 

जठमंल लिखता है कि “बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीय, तथा आचारांग में 
प्रायदिचस के अधिकार में मंद्रि न जानेका प्रायश्चिच नहीं कहा है” उत्तरं- 
कोई अधिकार एकरूअम होता है, और कोई अधिकार अन्य सूद में होता है 
से अधिकार एकही खुआ में नहीं होते हैं। जैसे निशीथ, भमहानिक्तीथ, बृहस्क- 
ढप, व्यवहार; जीतकलप धरमुस्त सूचों में प्राथश्चिचका आधिकार है,तेसे श्रीमहा 
कट्पसूच में सी प्रायदिचत् का आधिकार है। सब सूआों में छुदा झुदा अधिकार 
है, इसवास्ते मेद्रि न जानेके प्रायद्चत्त का अधिकार श्रीमहाकंल्‍्पर्सूछ में है, 
ओर अन्य में नहीं है इतनेमाश से जेठे की करी कुयुक्ति कुछ सच्ची नहीं हो 
सक्ती है। श्रीदरिभदर्सरि जोकि जिनशासन को दीपानेवाके महाधुरंघर पेडित 
१४४४ ग्रथ के कर्ता थे तिनकी जेठमलन व्यथे निद्याकरी है सो जेठमलकी 
मूखताकी निशानी है ॥ ० दी 

अभव्यकुलक में अभव्यज्ीच जिस जिल ठिकस्‍ने पेदा नहीं होसक्ता. है सो 
दिखाया है इसबाबत जैठमल लिखता है कि “भव्य अभ्रव्य खवे जीव कुछे 
ठिकाने पैदा होचुके ऐसे सत्र में कहा है इस वास्ते अभव्यकुलक सूझोंसे वि- 
रुद्ध है” जेठे ६ढकका यह लिखना ,महामिथ्यादष्टि पणेका. सूचक है यद्यपि 
शास्तओं में ऐसा कथन है कि- हि टू 


न सा जाइ न सा जोणी नत॑ अर नतं ऊईंले । 
न जाया न सुया जत्य सब्बे जीवा अर तसो ॥ * 


परन्तु यह सामान्य चचन है। विचार करों कि मरुदेवी माताने कितने 
दूंडक भोगे हैं ? सो तो निगाद में से निकलके प्र्येक में आकर मलुष्य जन्म 
पाफर भोक्ष में चछी गई है, और शास्त्रकार तो से जीच सच्चे ठिकाणे स्चे 
जञातिपणे अनंतीवार उत्पन्न हुए कहते हैं! जेकर जेठमल ढूंढक इस पाठकों 
एकांत मानता है तो कोई भी जीब सवार्थ सिद्ध विमान तक सर्व जाति से 
कुछ भोगे विना मोक्ष में नहीं जाना चाहिये और सूझों में तो ऐसे बहुत जीवों 
का अधिकार है जो कि अल्भत्तरविमान में गये बिना सिद्ध पद्‌ को प्राप्त हुए हद 
मतलब यह कि दूढक सरीखे अज्ञानी जीच बिना गुरुगम के सूझकारकी शा 


को कैसे जाने ! सूहकी शैशलि और अपेक्षा समझनी स्रों तो गुदगम में हो रही 


|» < 


श्रीनादेसूत्र में स्व सून्रोकी नोध है फ १७५ 


का 


डुई है, इसवास्ते अभ्व्यकुलक सूत्रंक साथ मुकाबला करते में कुछमी विरोध 
नहीं हे ओर इसीवास्ते यह मान्य करने योग्य हे* जो जो ग्रंथ अद्यापि पर्यन्त 
पूष शाख्ाजुसार बने हुए हैं सो सत्य हें, क्योंकि जेनमत के प्रमाणिक आचा- 
व्योने कोई भी अन्‍न्थ पू्े अ्न्‍्थों की छाया चिना नहीं बनाया है, इसधास्ते जिन 
को पूथष/चार्योके वचन में शका होवे उन्होंने वतमान्‌ समय के जैनमुनियों को 
पूछ लेना चोह तिसका यथामत्ति निराकरण करदेवेंगे, क्योंकि जो पेंडित और 
शुरुगमकफे जानकार हद वोह हो सूत्र की शॉलिको और अपेक्षा को शेक ठोक 
समझते हे ॥ 

जेठमल लिखता ह कि "जो फिसी वक्त सी उपयोग न चूका होथे तिसके 
किये शास्त्र प्रमाण है” जेठेके इस कथन मूजिब तो गणघर महाराजा के चचन 
भी सत्य नहीं ठहरे ! क्‍योंकि जब भ्रीगोतमसामी आनेद श्रावक के आगे उप 
योग चुके तो खुधमो खामी क्यों नहीं चूके होथेंगे ? 

तथा जैठमल के लिखेमसिव जब देवद्धिंगाणिक्षमाश्रमणके छिखे शास्त्रोक्ी 
प्रतीति नहीं करनी चाहिये एसे सिद्ध होता है तो फिर जेठे निन्दव सरीखे' 


3; 


भूखे निरक्षर मुहबंधके कहे की प्रतीति कैसे करनी चाहिये ! इसवास्ते जैठ- 





ट्रक 


# यदि दढिये असव्यकुलकका अन के ४६ 59 इत्वादि पाठ 
दि द्दे कु दर करके नसाजाह इल्वादि पा 


को हो मंजूर करते हैं तो उन के प्रति हम पूछते है कि आप वताइए कि-पांच 
अनुत्तर विमान में देवता तीथेंकर, चक्रवत्ती, वासुद्व, प्रतिवासुदेव बलदेच, 
नारद, केचलक्ानी ओर गणघर के हाथ से दीक्षा तीथेकर का वार्षिक दान 
छोकान्तिक देचता, इल्रादि अचस्थाओ छी प्राप्ति अभव्य के जीचकों होती दे ? 
क्योंकि तुम तो भव्य अभव्य खब को सर्वे स्थान जाति कुछ योनि में उत्पन्न 
हुए मानते दे तो तुमारे माने सूजिव तो पू्रोक्त से अवस्था अभव्यजीव की 
होनो चाहिये परन्तु होती कभी भी नहीं हैं, ओर यही वर्णन अभव्य कुछक में 
है, तथा अभव्यकुलक की वर्णन करी कई बातें हृढिये छोग मादतें मे! दे तो 
भी अभव्यकुकक का अनाद्र करते है जिसका अखकी मतकूब यह है कि 
अभव्यकुलक में लिखा है कि तीर्थकरकी प्रतिमा फी पूजादि सामन्नी में जो 
बथिवी पाणी घूप चंदन पुष्पादि काम आते हैं उन में सी अभव्य के जीव 
उत्पन्न नहीं दोसक्ते है अथोत्‌ जिस चीज़में अभ्रन्य का जीव होगा वो चीज़ 
जिनभ्राततमा के निमिर्त्त या जिन प्रतिमा को पूजा के निमित्त काम में वे जावेगी 
सो यही पाठ इनको दुःखदाई होरदा है उल्छू की सूय्यवच ॥ 


-. 


श्दद छ सम्यवत्वसत्योद्धार 


कमल का रखना देशकल, पदावेवेका, तो महझ्ूर करतेबेगे, परन्तु बुद्धिमान 
विवेकी ओर खुश पुरुषतां कदाप पमजूर नही ऋकरंगे॥ 


जेठभल लिखता है कि “पूवंघर धर्म घोषझुनि अचछिज्ञानी खुमगल साधु 


0 


च्वारज्ञास् कुमार तथा गौतमस्वामी प्रसुख श्रुत केवछी सो भूले है” उत्तर- 
जिन्होंने तीथेकर की आज्ञा से कासे ऋरा जेठा उनकी सी जब भूल बताता है 
तो तीर्यिकर केवडी भी थूछ गये होंगे ऐसा सिद्ध होगा ? क्योंकि स॒गालोदयि 
को देखने घासते गौदमखामीने मगवंतसे आशा झगी और समयवेतन आज्ञा दी 
उस घूजिब करने में ज़ेडमछ गौतमस्वासों की कूल हुई कहता है; तो खार जगत्‌ 
में सूढ़ अ।ः सिध्याहाएि जेठादी एक खत्यवादी बनगया माऊूप दोता ह; परच्तु 


तिसका छेख देखने सही सो महाडुगेदीं णहुलसलारी ओर असत्यवादी था 
ऐसे खिद्ध हांता है, क्योंकि अपने छुमत को रुथापन करने वास्ते उसने तीर्थ 
कर तथा गणघर महाराजाक़ो भी भूल्गए लिखा है. इसचास्ते ऐसे मिथ्याहाह्ि 


का एव भा बन सत्य समानता सा नरकरगाते का कारण हैं ॥ 


श्रीदशवेकांलिक खूचकी गाथा छिख के तिलका जो भावाथे जेठमलने 
लिखा है सो मिथ्या है, क्यों के उस गाथा में तो ऐसे कहा है कि जेकर दृष्टि 
बाद का पाठी भी कोई पाठ भूलजाबे तो अन्य साधु तिसखकी हाँखी म करे. 
यह उपदेशक वचन हे, परन्तु इसले उस गाथा का यह साचाथे नहीं समझना 
कि दृष्टिवाद का पाठी ज्यूकजाता है, जेठमछ को इसका सत्याथ सासन नहीं 
इुआ है बिना पाठके टीका है इस बाबत जेठमलने जो कुयाक्ति लिखी है खो 
शि है. क्योंकि शिक्ता मे खूजपाठ की सूचनाका ही अधिकार है अरिहिंतने 
प्रथम अथे प्ररप्या उस ऊपर से गणधरने सूभ रब, दिन में शुध्तपणे रहे आश- ' 
यकों जाननेवाले पृर्थांचाय जो महाबुद्धिमाब थ उन्होंवे उस में ले कितनाक 
आशय सब्यजीवोंके उपकारके बास्ते पेचांगी करके प्रक: कर द्खिक्ा-या है; 
रच्तु कुभकार जवाहर की कीमत क्‍या जाने, जवाहर छी कीमत तो ज्ञोहरी 
ही जाने, सलपाठ फे अक्षय से पाठकी सूचना का अथे अनंत शुणा है और 
शैेका कारोते ओ अथे करा है लो नियोक्ति च्यूणि, भाष्य ओरे झु्महाराजा के 
व्लछाए अथोज सार लेखा हें आर प्राचाद दाका कः ऋचुसारहा हू इसलवःच्त 
से सत्य है ओर च्ार्णि भाष्य तथा नियुक्ति चोदद्॒पूर्वी ओर दशपूर्वीयोंकी 
करी हुई हैं इसवास्त खबे मानने योग्य है इसबावत अथम घरइनोचर में इशांत 


घुृथक खबिरतर लिखा गया हैं । 


पल निर्युक्ति, भाष्य, आूर्णि, टोछा, ग्रेथ तथा प्रक्ृश्णादिक सूत्र विरुद्ध 
ठदृर्ता है लो उस की सूददाकी निश्चानी हे इस बाबत उसने ८५ पेश्वासी मश्त 


ड़ 


अश्रीना 


बिकृप ०. 


लिखे है तिनके उत्तर ऋमस लिखेत हैं ॥ 


हित 


टेस्ूत्न में सब सूत्रों की नोध दै १४७ 


(१) श्रीटाणांग खूच में सनतकुमार चक्री अतक्तिया करके मोक्ष गया ऐसे 
खिखा है, और तिसकी टीका में तीलरे देवक्षोकगया ऐसे लिखा है” उत्तर- 
श्रीटाणांग सूचसे लनतकुमाश मोक्षगया नहीं कहा है परन्तु उस में उसका 
इशांत दीया है कवि जीव भारी कमंके उद्यस परिसह घेद्ना भोग के दोधोयु 
पालके सिद्ध होने जले सनतकुमार यहां कम परिसह चेदना और आशयुके 
इष्ठांत में मतनकुमार का ब्रद्वण किया है क्योंकि इष्ठांत एक देशी भी होता है, 
इसबारुत सतनउुभार दीसरे देवलोंत गया, शीका कारका कहता सत्य है ॥ 

५) ' भगदता सूत्र मे पांचली घलुष्यनन अधिक अद्गादना वाला सिद्ध 
न हाथ ऐसा कहा हे ओर आवश्यक नियुक्ति से मस्देबी ५९५ सवापांच सौ 
घदुप्य की अवगाहना बाली सिद्ध हुई ऐसे ऋद्दा हैँ उत्तर-यह जैठेका लिखना 
मिथ्या £, क्याक्ति आवश्यक्न नियुक्ति में मददवींकी सदापांच सो घलाुष्यकी 
सदनादइनमा नहीं कहा है ॥ 


(३) ' समव्ायाँग सूत्र में ऋषभदेव का तथा वाहुबलिका एक सरीखा आ- 
युष्य कहा € और अबश्यक नियुक्ति में अप्टापद्‌ पकत ऊपर श्रीऋषदेचके 
साथ एलही समय ४ बाहुबलि भी सिद्ध हुआ ऐसे कहा हे” उत्तर-बाहुबलिका 
आयुण्य ६ छाख पू. ट्ूटगया इस आयुका टूटना सो अच्छेरा हे। पंचबस्तु 
शास्त्र में लिखा दे कि दशा अच्छेर तो उपलक्षण मात्र है परन्तु अच्छेरे बहुत हे * 








3 





हर हे 


* थादि देंढिय वेहिवलिका श्रीछछुपते थ एक हो समय में सिद्ध 
होगा नहीं मानते € तो उन को चाहिये कि अपने माने बत्तीस झूंचों में से दखा 
देव कि श्रोवाइवचलिन अम्ुकलमय दीक्षा ली ओर अप्लुक्त चक्त केवल जान हुआ 
और अम्लुक बचत सिद्चाचुआ तथा श्रीठा्णांग छूच के दशवें ठाणे मे दृश अच्छेरे 
लिखें हैं उनका स्वरूप, तथा किस दिस ती प्रकर के तीथे में कौीनसाश अच्छेरा 
हुआ इसका बणव, बिना नियुक्ति, साष्य क्यणि, तीव्या और प्रकरणादि अन्यों 
के अपने भाने चतील शास्त्रों के सघूल पाठ मे दखाता चाहिय, जवतक इनच्दा 
पूरारस्वरूप नहीं दिखाओगे बहां तक तुमाशे कोई भी कुयाक्ति काम न आवेगी 

हा अच्छेरो का पाठ यह है ॥ 


“दल अच्छेरगा पशंणशता तजहा ॥ उवस्ण्ग मंप्मृहरंशी 
तीत्ी तीतले अभाविया परितती ” । कशहस्स अवरकंका उत्तर 


० 


१७८ सम्यफ्त्वशाल्योद्धार 


(४) “ज्ञाता सूत्र में महिलनाथरवामी के दक्षा ओर केवककश्याणक पोष 
ख्ुदि ११ के कहे ओर आवश्यक नियुक्ति में रुगसर खुदि' ११ के कहे है उत्तर 
यह मतांतर है ॥ 


(५) “ बृहत्कदप सूत्र में साधु काल करे तो तिसको वांसकी झोकी करके 
साधु वनमें परठ आधे ऐसे कहा है, ओर आवद्यक नियुक्ति में साधु पंचक में 
काल करे तो पांच पूतलें डाभके करके साधु के साथ ज़ालने ऐसे कहा है 
उत्तर-यह सव्व झूठ हें, क्योंकि आवश्यक नियुक्ति में ऐसा पाठ बिलकुल नहीं 
है, बृहत्कटप सूत्र में पूर्वोक्त विधि कही हे तो भी ढूंढेये अपने साथुओको 
विमान बनाकर रकाड़ियों के साथ जाते हें सो किस शाखाजुसार ? शोर 
हमारे श्राचक जो इस मूजिब फरेते हैं सो तो पृ्षाचाये रृत ग्रन्थों के मंजेसा 
र करते दें ॥ ग 


(६) “सगवती सूत्र में एक पुरुषकों उत्कृष्टे पृथकत््व लाख पुत्र होब पेखे 
है और ग्रन्थों में भरत के सवाकोड़, ध्रुत्न कदे दे” उत्तर-भगधती खूज का पाठ 
एक खत्री की अपेक्षा है भरत के वहुत स्त्रियां थीं इसचास्ते विसंके सवाकोड़ 
' पुञ्न थे यद्द बात सत्य है॥ 


(७) “सगवती सूत्र में सगवत का अपरांधि और भगवेत के दो शिष्योंको 
जलानेवाला ऐसा जो गोशाला तिस को भगवेतने कुछ नदी करा ऐसे कहा ६, 
आर सधाचार का दांका म पुलाक लछाब्थवाद्धा चक्रचचा की सनाकों च्दूर कर 
देवे ऐसे कद्दा है” उत्तर-पुछाक लब्धिवाला चक्रवत्ती फी सेना को चूण कर: 


कप 


देवे उस में शक्ति हे सो सत्य है + भगवेतने गोशालक को कुछ नही करा 
ही 


ऐसे जेठमर कहता है, परन्तु भगवंत तो केवलक्षानी थे, तो जस भाषिसाव 


हु 


शै चेद सूराण ॥ १ ॥ 
हस्विंसछ॒लुप्पाति 'चमरुप्याओय अठ्ठसय सिद्धा। अस्संजएस 
पुया”दसावे अणैतेण कालेणं” ॥ २॥ ” 


+ पुलकलब्धि बाबत प्रइन लिखने से यह भी मालूम हता है कि ढूंढिये २८ लब्धियों को 
भी नहीं मानते होवेंगे अगर मानते है तो दिखाना चाहिये कि २८ लब्षियां का क्याईे सहय ६ 
और उन गें क्या २,शक्तिया है 


भीनांदिसूत्ञ में सवे सूआोंकी नोध है १४९, 


(८) “सुत्र में नारफी तथा देवता को असंघयणीं कहा है ओर प्रकरणों में 
सघयण मानते हें'डत्तर-देचता में जो संघयण कहा है सो शक्तिरूप हँद्वाड रूप 
नहीं; और जो असंघयणी कहा है सो हाडकी अपेक्षा है तथा श्री उबवाई सूत्र 
में देवता को संघयण कहा दे, परन्तु ज़ठमल के हृदय की आंख में कसर दोने 
से दीखा नहीं होगा ॥ द् 

(९) “पन्नवणा सूत्र में स्थाचर फो एक मिथ्यात्व गुणठाणा कहा है और 
फर्म प्रन्थ में दो गुणठाणे कहे हैं उत्तर-प्न्‍न्थ में दूसरा शुणठाणा कहा है सो क 
दाचिव दोता है और पश्नचणाम एकदी सुणठाणा कदाह सो चहुलूताकी अपेक्षाहै ॥ 


(१०) “श्रीद्शवेकालिक सूत्र में साथु के लिये राधिभोजन फा निषेध हे और 
[० क्छु पु पु .चआं 
बुहत्कलप की दोफा में साघुको रात्रि भोजन फरना कहा है” उत्तर-हृदृत्कटप 
के ० की पु रे [पु पं [पु [का 
के सूलपाठ भें भी यही बात हे,परन्ठु तिसकी अपेक्षा गुरुगम में रही हुई है ॥ 


११) “झ्ीठाणाँग सूत्र में शील रखने वास्ते साधु आपधात फरके मरजापे 
ऐसे फद्दा दे और श्रीज्रहत्कव्पकी चूर्णिमें साधुको कुशोील सेवना फहाहै”उत्तर 
जैनमत फे किसी भी शास्त्र में कुशील सेबना नहीं फद्दा है, परन्तु जेठे ढूंढ़फोन 
झूठ लिखा इससे मा ८म दोता हे कि यो अपनी बाती वात लिखगया होगा ॥ 


(१२) "श्रीमगवती सूत्र में छट्ठे आरे लगते वेताद्यपंत पजेके से पर्वत 
व्यवच्छेद होंगे ऐल कहा है और प्रन्‍्थों में शचुजय पचेत शाइवता फद्दा हे इस' 
“का उत्तर-सात में प्रश्नोत्तर में लिख आए हैं। 


५ ,(१३)  क्रीभगवती खूज में कृनिम वस्तु की स्थिति संख्याते फाऊकी कहीः 
है और ग्रन्‍थें में शखश्चर पाइवेनाथ की प्रतिमा असंण्यातें फालकी है, फेल 
कहा है” इसका उत्तर तीसरे प्रदनोत्तर में दिया गया है ॥ 


(१७) “श्रीक्षाता सूत्र में श्रोश्चजयपर्चत ऊपर पाँच पांडवोने संथारा कया ऐसे 
फहा और अन्‍्यों भें चीस फोड़ झुनियों के साथ पांडव सिद्ध हुए ऐसे कहा” 
उत्तर-श्रीक्षातासुत्र में फकत पांडवों फी विवक्षा है, अन्य सुनियों फी रही इस 
घास्ते वहां परिवार नहीं कहा है ॥ 


(१५) “सगवती सून्न में महावीर स्वामी फी ७०० फेवी की संपदा कटी 
952०, हे 


और भ्रन्धों में पेद्रां सी तापस केवली घधा दिये” इस का उत्तर-दक्षे प्रइनो- 
त्तर में लिख दिया हे ॥ - 


(१६) “शीठाणांग खूज में माहुपोचर पवत ऊपर चारकूट इन्द्रफे आवास 


१५९० ; सम्यक्त्वसल्योद्धार 


के कहे और जनधर्मी सिद्धायतन कूट हैं ऐसे कहते हैं. परन्तु वो तो सूत्र में 
कहे नहीं है उत्तर-ठाणांग रुत्न के चोथे ठाणे में चार बोलकी वक्तव्यता है इस 
वास्ते वहां चारही, कूट कद्दे हैं. परन्तु सिद्धायतन कूट श्रीक्षीपसागर पद्चत्ति 
मे कहा है, इसबाबवत पद्रव प्रश्नोचर मं विशेष खुलासा कया गया है ॥ 


0०. हु 


(१७) “सूत्र. में साधु साध्वी को मोल का आहार न कल्पे ऐसे कहा और 
प्रकरणों में सात क्षेत्र धन निकलवाते हो तिस में साधु साध्वी के निमित्त भी 
घन लिकलवाते हो” उत्तर-जनमत के किसो भी शास्त्र में उत्सगें कही नहीं 
लिखा है कि साधु के निमीतच मोल का लिया आहारादिक श्रावक देवे ओर 
साधुलेंचे,शसवाबत जेठमल ने बिलकुल मिथ्या लिखा हे,तथा इसबाबत अठारवें 
प्रदनात्तर में खुलाशा लिखा गया है ॥ 


(१८) “सूत्र में रुचकद्दीप पंद्रमाँ कहा ओर प्रकरण में तेरमाँ कहा उत्तर- 
आअनुयागद्वार सूत्र मे रुचकद्वीप ग्यारवाँ ओर जीवासिगम सूच्न में पदरवां 
लिखा हे । सो केसे ? 


(१५) “सूद में ५६ अतरद्वोप जल से अतारिक्ष कहे हैं और प्रकरण में चार 
दाढा ऊपर है ऐसे कहा है" उत्तर-चार दादा ऊपर जेंठे का खिखना झूठ दे 
क्योंकि आठ दाढ़ा ऊपर हैं ऐसे प्रकरण में कद्दा है, और सो सत्य हे क्‍योंकि 
सूत्र में दाढ़ा ऊपर नहीं हैं. ऐसे नहीं कहा है ॥ है 


(२०) “श्रीपन्नचणा सूच में छप्मस्थ आह्यारक की दो समयकी स्थिति कही 
ओर प्रकरण में तीन समय आह्ारक कहा है” उत्तर-क्षीभमगव्ती सूत्र में सी 
तीन समय की आहारकंकी स्थिति कही है ॥ 


ओर श्रीसगवरती सूत्र- मे चार समयका चिश्नदहर्गात कहां आर प्रकरण में 
पाँच समयकी उत्कृष्टी विश्नदगाते कही तिसका उत्तर-बहुकतासे चार समय 
का वश्नहगांत हाता € इसवबास्त सूत्र में ऐसे कहा हे परन्तु किसा वक्त पांच 
समय की भा होती है इसवास्ते प्रकरण मे उत्कृष्टी पॉच समय का कहां ६ ॥ 


ढ़ 


(२१) 'अऔीसमवायांग रजत में आचारांग का महापारज्ञा अध्ययन नवमा 
कहा आर-प्रकरण में सातमां कहा” उत्तर-अओऔखसमवायांग सूत्र मे विजय सूहते 
बारवाँ कहा हे आर जबूद्वोप पन्नत्ति में सतरवां कहा हे सो केसे | 


(२२९) भ्रीसवायांग खूच के ५७ वे समवाय में ५४ उत्तम पुरुष कहे हैं, आर 
प्रकरण में चेसठ ६३ कहे उत्तर-खमवायांगसूत्र से हो मोल्लनाथजों के ५७ सा 


श्रीनाद्सूत्र में से सूत्रों फी नोध है १५१ 
पु मत हि 


झगपंयवशानी कहे जोर शाता सत्य में आठ सो कहे यह तो सूझों में परस्पर 
विरोध हुआ सो केसे ॥ 


(२१) “अआपन्नवणा सूत्र में सन्‍्माझिम मलुष्य को सचे पर्याप्ति से अप- 
यात्री कद्य हे और प्रकरण में तीच साढ़े तीन पर्यात्तियां कहीं है” उत्तर-श्री प- 
क्षपर्णासूत्र के पाठक अर्थ जेठमल को आया नहीं इसवास्ते उस को विरोध 
माछूम हुआ है परन्तु यथार्थ अथे विचारने से इस बात में विलकुल विरोध 
नहीं आता है ॥ 

(२७) “शऔ्रीमगवती सत्य में जीव के सर्व प्रदेश में फर्म प्रदेश अ्नते फह्दे हैं 
ओर प्रकरण भें आठ रुचक प्रदेश उघाड़े कहे दे उत्तर-श्रीसगघती सह्य में 
कद्दा है कि कंपमान प्रदेश कमे वांधते हैं और और अकंप मान प्रदेश कमे नहीं 


चाघते दं.इ्सभारुत आठ रुचक प्रदश अकपमान हैं आर इसका रण वा उधाड़े द। 


(२५) आीउत्तराध्ययन में आतप उद्योत प्रमुख पघिस्लासा पुद्गछ हाथ में न 
आयें ऐसे फहा हे और प्रक'ण में मौतमस्वामी सये किरणों फो अचरूच मे 
अशापद्‌ पर चहें ऐसे कहा है” इसका उत्तर--दरशभ प्रइनात्तर में सबिस्तर 
छिखा गया है ॥ 


(१६) “श्रीटाणांग सद्य भ बत्तीस अधशझाद कही और प्रकरण में अस्छु 
तथा चेत्ा के महीने में झोली के दित थी अलझाई के कहे हैं” उत्तर-श्रीठाणांग 
सूझ में ऐसे नहीं कहा है कि वत्तीस दी असझाइ है और अन्य नहीं इसवास्ते 
प्रकरण में फद्दी बात भी सत्य है ॥ 


(२७) “श्रीअजुरोगद्वार में उच्छेद आँशुलसे प्रमाणांगुल हजार शुणी कहो 
है उस सूज्िद चारहजार गाउद्ा प्रमाण याजन होता है ओर प्रकरण में सोरू 
इसी (१६००) गाउक्का योजन कद्दा है” उत्तर-श्री भनुयोगद्वार में प्रमाणांसुलकी 
सूची इजार्शुणी कही है और अगुक तो चारसो ग़ुणी है परन्तु युरुगम बिना 
सूदमतियों को इस दातकी समझ कहां से होबे ? 


(२८) “श्रीसगवती सत्य में महावीरसामी ने छम्नस्थपणे में अन्त की राशि 
मे दशाखप्त देख एस कटद्ा और श्राभावश्वयक सूछ में प्रथम चाॉमाउसे दसे ऐसे 
कहा है उत्तर-भ्रीभगवतीसआ में जो कहा है तिसका भावाथ यह दे कि 
छञ्नस्थपणे में अत राशि में अथोव्‌ जिघ दिन फी राशि में देखे उसे राष्िके 
अतिम भाग में देखे ऐसे समझना इसवास्ते ओभावश्यक सूझ में प्रथम चोमा 


स दज्ञ एस कद्दा ६ सा सत्य हैं ता भी श्स मे मतांत्तर हूं ॥ 


१५२ सम्पक्त्वसल्योद्धार 


(२९-३०-३१) “श्रीउत्तराध्ययन में कहा है कि संयम लेने में समयमाज 
प्रमाद नहीं करना और गणिविजयपयन्ने में कद्दा है, कि तीन नक्षश्ञ में दीक्षा 
नहीं लेना, चार नक्षतञ्ञ में छोच नहीं करता पांच नक्षद्र में गुरुकी पूजा करनी 
उत्तर-श्रीउतराध्ययन स॒त्ञ में जो बात कही है सो सामान्य और अपेक्षा पूर्वक 
है परन्तु अपेक्षा से अनजान जेठे की समझ में यद बात नहीं आई दहै। तथा 
गणिविजय पयन्नेकी बात सी सत्य-है। गणिविजयपयज्ञेकी बात उत्थापते में 
जैठिका देतु जित प्रतिमा के उत्थापन करने का दे क्योंकि आप हो जेडेने गणि 
विजयपने की जा गाथा (छखी है उस में> 


“धरिठ्रआाहि सयमिसा साइ सवणोय पुणव्वसु एएस 
गुरुस॒स्सुसा चेश्याणं व पयण” ॥ 


भये-'घनिष्ठा, शतसिषा, स्वाति, अबण और पुन्वैख्धु इन पांच नक्षओं में 
शुरुमदाराज की खुशूषा अथोत्‌ सेवा भक्ति करनी और इनही नक्षशों में जिन 
प्रतिमा का पूजन करना” ऐसे कथन है, इससे यद्द नहीं समझना कि पृर्वोक्त 
नक्षओं से अन्य नक्षत्रों में गुरुसक्ति और देवपूजा नहीं करनी, परन्तु पूर्वोक्त 
पांच नक्षत्रों में घिशिष करके करनी जिससे बहुत फलकी प्राप्ति होवे जेसे भरी 
हाणांगम॒त्र के दुश्वे ठाणे में कद्दा दे कि द्श नक्षत्रें। में शान पंढ़े तो इद्धिहोंबे* 


“दस णक्‍्खत्ता णाणस्स बुढंढीकरा पणणत्ता” 


यहां भी ऐसहोी समझना | इसवास्ते ज़ठमल की करी कुयुक्ति खोटि ह्दे। 
जिन घचन स्पाद्वाद है एकांत नहीं जो एकांतमाने उनको शाख्रकारने मिथ्या- 
त्वी कद्ा दे ॥ 

के तहत. ३, पे हा 
(३२-३३) “भी जबूद्धीप पत्नत्ति में पांचवे जारे ६ संघयण ओर ६ संस्थान कहे 
और शरीतंदुल वियालिय पयन्ने में सां्रतकाले सेवाच संघयण कदे और हुंडक 
थ 4 कक पा 4.06 

संस्थान कहा है उत्तर-अीजेबूद्वीप पत्नात्त में पांचवें आरे मुक्ति कही है,तथापि 
सांप्रतकाले जैसे किसो को केवलशान नहीं दोता है, तेसे पांचवे भारेके धारम 
में ६ सघयण और ६ संस्थान थे परन्तु दाल एक केवड्डा सघवण और इंडक 
स्थान है। जेकर ६ दो संघयर्ण और ६ हो संस्थान हाल दे ऐसे कद्दोगे तो 
ज्षबूद्वीपपन्नन्ति में फदे सूजिय दाल मुक्तिमी प्राप्त दोने चाहिये, जेकर इस में 
नमक ल मन अब अनबन अमन भलल, नाश 

# श्री समवायांग सूत्र में भी यही कथन है ह 


भीनंदिद्धूत्र में से सूत्रों की नोघ है १५१ 


अपेक्षा मानोंगे तो अन्यवातों में अपेक्षा नहीं मानते हो ओर मिथ्या प्रसूपषणा 
फरते दो तिसका क्या कारण है ॥ 


(३४) “श्रीमसवर्तासूत्र में माराघना के अधिकार में उत्कृष्ट पेदरद्द भष 
फहे और चद्रविजयपयन्ने में तीव भर फद्दे'उत्तर-चन्द्रविजयपयज्ने में जो आ- 
राघना लिखी है तिस के तो तीन ही भव दें मोर जो पेदरद भव हैं सो भम्य 
भाराधना के हैं ॥ न 


(३५) “सूत्र में ज्ञीव चक्रतर्तापणा उत्कष्टा दो घक्त पाता है, ऐसे कहा 
और अ्रीमदापच्क्खाण पयन्न में अनेतीवार चक्रवर्तता होने ऐसे फट्टा' उत्तर- 
अीमदहापञ्क्खाण पयन्ने में तो ऐसे फद्दा है कि जीव ने इन्द्रपणा पाया, चक्र- 
धर्त्तीपणा पाया, ओर उच्तम भोग मनंतवार पाये तो भी जीव तृप्त नहीं हुआ, 
परंतु तिस पाठ में चक्रवर्तीपणा अनंतवार पाया ऐसे नहीं फद्या हे; इससे 
आादूम होता है कि जेठमरू को शाख्राथका वाध द्वीनहीं था ॥ 


(३६) 'श्रीभगवती सुन्न में कद्दा है कि केघठी को दसना, रमना, सोना, 
भाचना इत्यादि मोदनी कमेफा उदय न होवे ओर प्रकरण में फपिल फेवकी ने 
ओरोके आगे नाटक किया ऐसे फद्दा उत्तर-कपिल केवछी ने धुपद छंद प्रमुख 
कहके चोर प्रतियोधि और ताललंयुक्त छंद कहे तिशका नाम नाटक दे, परन्तु 
फ्पिलिकेघली नाचे नहीं हे ॥ 


(३७! “अ्रीद्शव फालिक सूज में साधुको घेश्या फे पाड़े (महल्ले) जाना 
निषेध किया और प्रकरण में स्थूलभद्वने वेश्या के घर में चोमासा फरा ऐसे 
फटद्दा' उत्तर--स्थूलभद्र आगमबव्यद्वारी ग्रुरुफी आज्ञा लेकर वेदया के घर भ 
चीमासा रहे थे, और दशवैकालिकसूत्र तो सूत्र व्यवद्वारियों के पास्ते दे, इस 
वास्ते पूर्वो्तबात में कोई भी विरोध नहीं दे *॥ 


(३८) “श्रीआचार्रागसूत्र में महावीरसखामी “संहरिज्ञभाणेजाणइ” ऐसे 

..] ५ ञ फेस पु कप 
कदा ओर औरीकव्पसूत्र में 'न जाणद' ऐसे कहा” उत्तर जेठामृढ़मति फल्पसूच 
का विरोध बताता है'परन्तु श्रीकव्पसूज तो श्रोद्शाश्षतरुकंघका आठमां अध्य- 





# इस्सस यहमी माछूम होता है कि हंडिये स्थूछमद्र का अधिकार मानते नहीं होंवेंगे ! 
वेशक इन के माने वच्तीत शास्त्रों में श्रीस्यूलमद्र का वर्णनही नहीं है ते फिर यह भोले छोगों 
को स्थूलभद् का वर्णन झील के ऊपर सुना२ कर क्यों धोखे में] डालते हैं ! तथा झूठा बकवाद 
कर के अपना गला क्यों सूकाते हैं ॥ 


] 
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य॒न है * इसवास्ते जेकर दशाश्रुतस्केघफो ढेढिये मानते दे तो कल्पसूचभी 
डनको सानना चाहिये, तथापि कठ्पसूत्र में कहे चचन की सत्यता माझूम हो 
कि कव्प सूत्र में भ्भु न जाने ऐसे कद्दा है सो दरिणंगमेषी देवता की चतुराई 
सादूम फरने वास्ते और प्रभुको किसी प्रकार की बाधा पीड़ा नहीं हुई इसवास्त 
ऋदा है; जे किसो आदमी के पगर्मे कांडालगाहोवे उस को कोई लिपुण पुरुष 
चतुराइ से निकाल देवे तव जिसको कांदा निकाला जो कि मुझ फो खबरभी 
न हुई। ऐसे टीका कारोंने खुलासा किया दे तो भी बेअकल ढूंढिये नहीं समझ 
ते दे सो उनकी भूल है ॥ 


,» (१३५) "खूज में मांसका आहार त्यागना कहा है और भगवती की दोका 
में भांस भथे करते दो” उच्चर-भ्रीभगती सूत्र की दौका मे जो अथ करा दे 
ख्वो मांसका नहीं हे,परन्तु क्रद्ापि जेठा अभक्ष्य पस्तु खाता होवे और इसचास्ते 
ऐसे लिखा होथे तो बन सफता दे, क्योंकि जनमत के तो किसी भी शास्त्र में 


मांस खाने का आजा नहीं है ॥ 


(४०) “श्रीआचारांगसूत्र-में 'मेसखूबा और मच्छखल्ूंचा” “इसशब्दका 
मांस! अथे करते हो” उच्तर-जनमत के साधु फिसी भी जगह मांस भक्षण 
करनेका -अथथ नहीं करते हैं, तथापि जेठेने इससूजिब[लिखा है स्रों उसने अपनी 
मति कट्पना से छिख। दे ऐसे मालूम होता दै-2(॥ 


. (४९१).“सूत्र में जैसे मांसका निषेध है तेसे मद्राका भी निषेध - है भौर 
ओऔशातासूत्र में शिेककंराज ऋषिने मद्यपरान किया ऐसे कहते हो 'डप्तर-जनमत 
फ्े मुनि पू्वोर्त अथे फरतें हें सो खंत्य दी हे क्‍योंकि शेल्॒कीराजषिके जिस 
चंक्त मद्यपान फरनेका अधिकार सूत्र पाठ में है तो तिस भथ-में कुछ सी बांधा 
नहीं है क्‍्यांकि' सतरकार नें सी उसत्रक्त'शेलकरशजर्षिकों .पासंथ्था, उसन्ना - 
और संखक्त कद्दा हैं,इसवास्त सच्चे अंथेकों कदना सो मिथ्यात्वीका लक्षण है। 


(४२) “श्रीसगषती सूच में फ़द्दा कि महुष्यका जन्म एकसाथ पकयोनिसे 








नी भीनीणदक्‍ डी नंओंण+7+यघघयघयवयघतयत77* *+ 
# अ्रीठाणांगसूत्र के दशवें ठाणे में दशाशुसस्केधके दश अध्ययन वोह है तिन में पज्ञो 
सवणाकप्पे अथीत कल्पसूच का नाम लिखा है तथापि हूँब्यिं नहीं मानेत है जिस का कारण यही 


है कि कल्पसूच्र में पूजा पगैरहका वर्णन आंता है ॥ 3 


»< हंढियो ) ठुम.दोका को, मानते नहीं हो तो-शीमगवती तथा आचारांगुसूत्र के इन पा०का 
अर्थ कैसे करते हो | क्‍्योंक तुमतो मुझ अक्षरमान्रकोीं ही मानते हो ॥ 


श्रीनादिसूत् में सर्च सूत्नोकी नोध है १७५ 
३ 


* उत्कटा पृथक्व जीवका दहोवे और प्रकरण में सगर चक्रवर्ती के साठदजार 
० ह>प आप «वि. 3 ४७. 
पुत्र एकसाथ जन्मे कहे हैं” उत्तर-क्रीसगवती सूत्र में जो कथन दे सो खमा- 
७ हित ३ 8 पी. 
बिक है सगरचक्रवर्ती के पुत्र जो एकसाथ जन्मे हें सो देवकारण जन्मे दे ॥ 


(४३) "सूत्र में कद्य है कि शाइवती पृथिवीका दल उत्तरे नहीं और प्रफरण 
में कहा कि सगरचक्रवर्त्तीके पुत्रोंने शाइवतादछ तोड़ा” उत्तर-सगर चक्रवर्ती 
के पुत्र श्रीअशाापद पर्ेत्तोपरयात्रा निमित्ते गये थे, उन्होंने तीथैरक्षा निमित्त 
चारों तफे खाई खोदने वास्ते विचार फरा, इससे तिनके पिता सगरचऋषर्सी 
के दिये दृडरत्न से खाई खोदी और शाहइवता दल तोड़ा; परन्तु देडरत्न के अ- 
पिष्ध्यायक एक हजार देवते है। और देवशक्ति अगाध है इसवास्ते प्रकरण 
में कही बात खत्य हें ॥ 


- (४४) 'सूत्र में तीथेंकरकी तेतीस आश्वातना टालनी कही और प्रकरण में 
जिन प्रतिमा फी चोरासी आश्ातना कही है” उत्तर-तीर्थफरकी तेतीस आश।- 
तना लैनमत के फिसीभी शास्त्र में नहीं कही हैं. जन शांखों में तो तीर्थकरकी 
यौरासी आशातना कही है। और उसी मूज़िव जिन प्रतिमा की चौरासी 


आशातसा है ॥ 


(४५) “डपचाल (घत) में पानी बिना अन्य द्वव्यंक खादेका निषेध है और 
प्रककरण में अणाहार चस्तु खानी कद्दी है। ” उत्तर-जैठमर आहार अणाहार 
के खरूप फा जानकार मादूम नहीं धोता है क्योंकि ब्त में तो भाहारका ल्यांग 
है, अणाहार का नहीं तथा कद क्या चस्तु अणाहार है. किस रीति से और 
किस कारण से पतेती चाहिये, इसकी भी जेठमरू को खबर नहीं थी ऐसे मा- 
छूम होता हे हूंढिय धत में पानी चिना अन्य द्रव्य के खाने की सनाई शलमझ ते 


हैँ तो फितनफ हूंढिय साधु तपस्या नाम घरायके भधारिेडका तथा गाहड़ी मदे 
सरीखी छापत(लस्ली) प्रमुख अशनाहारफा सक्षण करते दें सो क्िंसशालुसार। 


,. (४४) "सिद्धांत में समचत को “स्येसंबुदाणं फद्दा “और -कद्पसूच में 
पाठशाला में पढ़ने चास्ते सेज ऐसे कद्दा दे” उत्तर-सगर्वत तो "सर्यसंबुद्धाणे” 
णथोत्‌ खयंबुदध ही हैं, यो फिसी फे पास पढ़े नहीं हैं,परन्तु प्रशुके माता पिसा 
ने भोद्द करके पाठशाला में _सेजे तो वहां भी उलदे पाठशाला के उस्ताद दे 
सश्य मिटाके उसकी पढ़ा आए है ऐसे शात्नों में खुलासा कथन है तथापि 
जेठमलते ऐसे खोटे.पिरोध लिखके अपनी सूजतों जाहिर फरी है ॥ 


(8७; “सत्र मैं दाडकी असझाई कही है कौर प्रकरण में हाड के स्थापना 
जाये स्थापने फहे” उत्तर-असझाई पेचद्रीके हाड़की है अन्य की नहीं, जेसे 
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शेख हाड है तो सी बा्जिज्रों में सुड्य गिना जाता है, और सूत्र में बहुत जगह 
यह वात है, तथा जेकर छूंढिये खबे हाड़की असझाइ गिनते हैं तो उनकी 
आविका हाथ में चूड़ा पहिरके ढांढिये साधुओंके पांस कथा बात्तो खुनवेको 
आती हैं, सो यो चूड़ा भी द्वाथी दांत दाथी के दाड़का हो होता है इसपास्त 
कूंढक साधुको चाहिये कि अपने दूंढक आवकाकों की औरतोंको द्वाथ प्रें से 
चूड़ा उतारे बाददी अपने पास आते देखें * ? _ 


(४८) “श्रीपन्नदणाज़ी में आठ सौ योजनकी पोलमें वाणव्येतर रहते है ऐसे 

कहा और प्रकरण जी में अरुती ,८०) योजनकी पोल अन्य कहीं' उत्तर-श्री- 
कप नर 

पत्मवणासुत्न में समुच्चय व्येतरका स्थान कहा है और प्रन्‍्थों में बिशेश खुला 

सता करा है ॥ 


(४९) 'जैनमार्गी जीव नरक में जाने के नाम से भी डरता है, ऐसे सूच में 
कहा है, और प्रकरण में कोणिक राज़ाने स्लातवी नरक में जाने धास्ते महापाप 
के काये किये ऐसे कद” उत्तर-जैनमार्गी जीव नरक में जानेफे तामसे भी डर 
दा है सो वात सामान्‍य है एकांत नहीं और कोणिक के प्रदन करने से मगचंत 
ले तिसको छट्ठी नरक में जावेगा ऐसे कहा तब छट्ठी नरक में तो चऋवर्ी का 
खीरनन्‍्त जाता है ऐसे समझे छह्टी से सातवी में जाना अपने मतमें अच्छा 
मान के तिस ने वहुत आरेभ के कार्य फरे हैं। तथा ढूंढिय भी जैनमार्गी नाम 
धघराके अरिहंत के कहे वचनों को उत्थापते हैं, जित प्रतिमाक्कों निद्ते दे, 
सूजबिराध॑ते हैं, भगवतने तो एक बचन के सी उत्थापक को अनेत सेखारी 
कहा है, यद बात दुढिये जानते हैं तथापि पूर्वोक्त काये करते हैं और नरक में 
जाने से नहीं डरते हैँ,निगोद्‌ में जाने से सी नहीं डरते हैं,क्योंकि शाख्राहुसार 





आह छ 8. 


# यह हास्यरस संयुक्त लेख शुज्रत काठीयाबाड़ मारवाड़ादि देशों के 
दूंदडियों आश्री दे, क्योंकि उस देश में रंडी विधवा के सिवाय कोई भी झोरत 
कबीमी हाथ चड़े से खाली नहीं रखती है, कितना ही सोग होवे परन्तु सोहदाग 
का चूड़ा तो जरूर द्वी हाथ में रहता है, औरतों के हाथ से चूड़ा तो पाठ के 
घरलोंक में सिघारे चादही उतरता हे ? तो हूँढिये खाथुकों सोहागन आरतों 
को अपने व्याख्यानादि में कबीसी नहीं आने देना चाहिय ! और पेजाबंदेशकी 
जौरतों के भी नाक कान पगैरद कितने ही गदने हाड़ के होते हैं. द्वाडिये आ- 
लक भ्राविकायों के झट कमीज फदुइयां| वंगर को बदन भी प्रायः हाड़के हो 
झूसे हुए होते हैं.इसघास्ते उनको भी पास नहीं बैठने देना चाहिये ! बाहरे भाई 
छोड्ियों ! सत्य है । विवागुरुगम के यथार्थ बोध कहां से होवे ! - 
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ए 
झ्ीना| कह ०. | हक मे १: 
दैसूत्र में सर्वे सूत्रोकी नोथ है १५७ 
देशने से माठूम देता दे कि इनकी प्रायःनरक निगोदके सिवाय अन्यगति नहीं है। 


(५०) "कूर्मापुत्र केवलज्ञान पाने पीछे ६ महीने धरम रहे फहा है” उत्तर- 
जो गशहस्थावास में किसो जीच को फेवलज्ञान होवे तो उसकी देवता साधुका 
भेष देते हैं ओर उसके पीछे वो विचरते तथा[उपदेश देते हैं।परन्तु कुर्मापचकों 
8 मद्दीने तक देवताने साघुका भेष नहीं दिया और केवल ज्ञानी जैसे ज्ञान में 
देखे तेसे करे परन्तु इस बातसे जेठमल फे पेट में क्‍यों घूछ हुआ ! सो कुछ 
समझ में नहीं भाता दे ॥ 


(५१) “सूत्र में सवेदान में साधु को दान देना उत्तम फह्ा है और प्रकरण 
में विजयसेट तथा विज्यासेठानीको जीमावने से ८३००० साधुकों दान दियि जि 
तना फल कहा उत्तर-विजयसेठ और विजयसिठानी ग्रहस्थाबास में थे,उनकी 
थुवा अवस्था थीं, तत्कालका विवाह हुआ हुआ था, और काम भोग तो उन्होंने 
हाट से सी देखे नहीं थे ऐसे दंपतोने मन वचन काया त्रिकरण शुद्धिसि एक 
शय्या में शयन करके फेरसी अखंड घारा से शील (नहाचय) श्रत पालन किया 
है दसवास्त शीलकी मादिमा निमित्त पूर्वोक्त प्रकार कथन करा है। और उनकी 
वरद शील पालना सो अति दुष्कर रूत्य हैं ॥ 


(५२) 'भरतेशवरने ऋषभद्‌व और ९९ भाइयों के मिलाकर सौ स्थूम फराये 
पस प्रकरण में कहा है ओर सूत्न भें यह वात नहीं हे” उत्तर-भरतेइवर फ्रे 
स्थूल कराने का अधिकार भ्री आवश्यक सुत्र में है यतः- 


थूमसय भाउयाणं चउन्विस चेव जिणधरे कासी । 
सव्वजिणारं पड़िमा वगणपमाणेहि नियएह ॥ ८६ ॥ 


| आ,.। 


और इसी मूजिव श्रीशहेजयमहात्म्य में भी कथन दे *॥ 


(५३) ' पांडवाने श्रीशञुज़य ऊपर सथारा करा एंले सूत्र में कहा ह॑ परन्तु 
चांडवोने उद्धार कराया यह वात सूत्र म॑ नहीं हे उत्तर-सूत्र में पांडवोंने सथा- 
रा करा यदद अधिकार है और उद्धार कराया यह नहीं हे इससे यह समझना 





#जेकर इँढ्यि कह कि यह नियुक्ति आदिका पाट है,हम नहीं मंजूर करते हैं तो उन देवाना 
प्रिधीकी हम यह कि छुमारे माने सूत्रों में तो भरतेरवर का सपूंण वर्णन ही नहीं है तो 
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वुम कैंसे कह सकते हो कि मरतेश्वरके स्थूम करांग का अधिकार सूत्र में नहीं है ४ 


.१%र्द . . सम्पकत्वसल्योद्धार 


कइतता बात खसूचकारने कमतो वर्णन करा हूं परन्तु उन्दांने उद्धार नहां कराया 
एंस खूत्रकारतच नहां कहा हैं इसवास्ते उन्हाने उद्धार कराया यह वणन श्रीश- 
ऊआुज्ञय महात्स्थाद झनन्‍्थां सं कथन करा दें सो सत्य हो है ॥ 


(५४) पंचमी छोड़ के चोथकों सवत्सरी करते हो” उत्तर-हम जो चौथ 
की संचरत्सरी करते हैं सो पूर्वांचार्याकी तथा युगप्रधान की परंपरा से करते है 
श्रीनिशीथचूर्णि में चोथकी संवत्सरी करती कही है। और पंचमीकी संचत्सरों 
फरने का कथन सूत्र में किसी जगह भा नहीं है; सूत्र में तों आबाढ चोमासेके 
आरंभ से एक महीना और चीख दिन संव॒त्सरी करनी, और एकमहीना 
वीख दिन के अदर खंवत्सरी पडिक्तमनी, कल्पती है परन्तु उपरांत 
नहीं कल्पती है अद्र पड़िकमने वाले तों आराधक हैं उपरांत पाइिकमने वाले 
वराघक हं. एस कहा हं तां।वधचार करा कक जंन पचाँंग व्यवच्छेद हुए हैं 
जिससे पंचमी के सावकाल को सचत्सरी प्रतिक्रमण करंत समय पंचरी हे कि 

उ दोंगई है तिसकी यथास्थी खबर नहीं पड़ती है, और जो छठमें प्रतिक्रमण 
शीये तो पूर्वोक्त जिनाज्ञाका छोप होता है _इसचास्ते उस काये में वाघक का 
संभव है| परन्तु चथकी साये को प्रतिक्मण के समय पंचमी हों जावे तो 

प्रकारका भी वाघक नहीं हे । इसवास्त पूवाचायति पुर्वोक्त चॉथकी 
सचत्लरी करने की शुद्ध रीति प्रवर्तन करी हे सो सत्य ही है। परन्तु हूढिये 
के द्नि सन्ध्याकों पंचमी छगती होने तों उसी दिन अथोत्‌ चोथको 
संचत्संध करते है सों-च तो किखी सूत्र के पाठ से करते हैं भोर न शुगप्रधान _ 
की आज्ञा से करते है किन्तु केवल खम ते कल्पता से करते हैं ॥ 

चॉवीस ही तीथेकर वेद्नीक कहे हैं ओर विवेक विछास 
कहा है कि घर देहरे में २९ इक्कीख वर्थिकर की प्रतिमा स्थापना” उत्तर-जै- 
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को बेदन पूजन करने से यावत्‌ मोक्षफकफी प्राप्ति होती दें। परन्तु घर देहरे 
हे २१ तीथथंकरकी प्रतिमा स्थापतनी ऐसे जों विवेकविछास प्न्ध में कहा हे सो 


हि 


अपेक्षा वचन है जैसे सच शास्त्र कप -सरीखे हैं तो सी कितनेक प्रथम पहर 


जन हो पढ़े जाते हैं, दुसरे पहर में नहीं। तेल यह भी समझना । तथा घरदेहरा 
और बड़ा मन्दिर कैसा करना, कितने प्रमाणके ऊंचे जिवर्दिव स्थापन-करने, 


कुल दण के स्थापने किस रीती से प्रतिष्ठा छरतों,किस किस तोथकरकोा प्रतिमा 


हब हु 


स्थापन् करना इत्यादि जो अधिक्वार है सो जो जिनाज्ञा मे चत्तते हूँ तथा (जन 
ध्रात्सा च मुणआाहक है उ्ंफे समझने का हैं, परन्तु टूढका सराख प्रथ्यादाण 
'जहिदाड्ा रे पराइनछुख आर आजन प्ातमा के निदकाके समझने का नहीं दे । 


(५६' “श्रीआर्चार्धंग खूच के मुलूपाठ-में पांच महाजतकी २५ सावना कही 


श्रीनंदिसुत्र में सर्व सूत्रों की नोध दे १५५९. 


हैं, और दीका में पांच भावना सस्यक्त्वकी अधिक कही” उत्तर-ध्रीआचारांग 
खूब के घूलपाठ में चारित्रकी २५ भावना फद्दी हे ओर नियुक्ति में पांच भावना 
सम्यकत्की आधिक कही है. सो सत्य हैं; ओर नियुक्ति माननी नेद्सूत्र के सूल 
पाठ मेंकहि है ओर सम्यक्‍त्व सर्व ब्रतोंका मूल है। जैस सूल बिना वृक्ष नहीं 
रह सकता है तेसे सस्यक्त्व विना त्रत नहीं रह सकते हैं । ढूंढिये प्रत की 
पञ्चीस भावना मान्य करते हे ओर सम्यक्‍त्वकफी पांच साथना मान्य नहीं करते 
हैं इससे निर्णय होता हे कि उतकों सम्यकक्‍त्वकी भापति दो नहीं है ॥ 


(५७) 'कमैग्रन्थ में नव से झुणठाण तक मोहनी कर्मका जो उद्य लिखा 
है सो सूझ के साथ नहीं मिलता है” उत्तर--कर्म भन्थ में कही बात सत्य है| 
ज्ञेटमलून यह बात सूत्र के साथ नहीं मिलती है ऐसे लिखा है. प+न्‍तु वत्तीस 
सूओं में किसी भी ठिकाने चोद्द ग्रुणठाणे ऊपर कि लींभी कर्म प्रकृतिका बेच, 
उदय, उर्दारणा, सत्ता प्रमुख गुणठाणे फा नाम केकर कद्दा हो नहीं दे. इसचास्त 


जेठमल का लेखना ्रथ्या दे ॥ 


५८) "श्रीआचारांग की चूर्णि में-कणेरकी कांवी (छठी) फिराइ ऐस लिखा 
है" उत्तर-जेठमर का यह लिखना मिथ्या है। क्योंके आचारांग की चूर्णि में 
ऐसा छेस् नहीं है ॥ 

(५९ से ७९ पर्यत ) इक्कीस बोल जेठमल ने निशीथ चूर्णिका नाम रेकर 
लिखे हैँ वो सब मिथ्या है, क्योंकि जठमल के लिखे सूजिव निक्तीथ च्यूणि में 
नहीं हैं ॥ 

(४०) भ्रीभावश्यफ सत्य के आाष्य में श्रीमहाचीर स्वामी के २७ भव कहे 
तिन में मनुष्य स कालकरके चऋषते हुए ऐसे कंहा दे” उत्तर"्मनुष्य काल 
फरके चऋबति। न होवे ऐसा-शास्र का कथन हर तथापि प्रश्चु हुए इससे ऐसे 
समझना कि जिनवाणी अनेकांत है, इसवासते जिनमाग मे एकांत खींचना सो 
मिथ्याइप्टिका काम है। आर दूंढियो के माने वत्तीस सूओझों में -तो -चीरभगवेत 
फे २७ भर्वों का वणन हो नहीं है तो फेर जेठमल को इसवात के दिखने का 
.क्या प्रयाजिन था £ 


हमला 


(<९) सि्धां में अर्एनेमि के आउर्स गणघर कहे और धाष्य से ग्यास्द 
फहे सो मतांतर है ॥ 

(८२) सूत्र में पाइवेनाथ के (१८) गणघर कहे और पिथुक्ति में (१०) कहे 
ऐसे जेठमरलते लिखा है, परन्तु किसीभी सूझे या नियुक्ति प्सुख में आीपाइवेना 
थ के (२८ गणघर नहीं कहे है, इसचास्ते जेठडमरूचे कोरी ग्ंष्प ठोकी है ॥ 


हुह० | सम्यवत्वसल्योद्धार 


(८३. "गृदस्थपंण में रदे तीथैकरकों साधु बेद्ता करे सो सूझा विरुद्ध है” 
उत्तर-जबतक तीर्थेकर ग्य॒हस्थपणे में होचे तबतक साधुको उनके साथ मिलाप 
होताही नहीं हे ऐसी अवनादि स्थिति है। परन्तु साथु द्वव्य तीथेकरको वंदना 
करे यह तो सत्य है। जेसे श्रीऋषस देवके साधु चडाविसथ्था (छोगरुख) कद्दते 
डुए श्रीमहावीर पर्यतकों द्वव्यानिक्षेपे वंदना करते ये । तथा हाऊमे भी छोगस्ख 
कहते थे | तथा हाल में सी छोगरुख कइत हुए उसो तरह द्वव्य जिनको चंदना 


की चर 


दाता हैं ॥ के है 


(८७-८५) “श्रीसथारापयन्ना में तथा चन्द्रविजयपयन्ना में एवंती सुकुमाल 
का नाम है और एवंती। खुकुमाक तो पांच में आरे में हुआ है इसवास्त थो 
पयन्ने चोथे आरेके नहीं” उत्तर-श्रीठाणांग सूझ तथा नेद्सूत में भी पांच में 
आरेके जीचॉका कथन है तो यह सच सी चोथे आरेके बने नहीं मानने चाहिये । 


ऊपर सूजिबव जैठमलर हूढकके लिखे <६प्रदनोंके डत्तर हमने शास्रानु खार 
थथास्थित लिखे हैं, ओर इससे सबे सऊा, पचांगी ग्रेथ, प्रकरण प्रशुख मान्य 
करने योग्य है ऐस सिद्ध होता है । क्योंकि समदृष्टि करके देखने से इनमें पर 
स्पर कुछ भी विरोध माढूम नहीं होता है, परन्तु जेकर जठमल प्रमुख ढूढिये 
शास््रों में स्रस्पर अपेक्षा यूचेक विरोध होने से मानने छायक नहीं मिनते हे 
ती विनके भावे वास सूत जो कि गणधर महाराजाने जाप गूथे हैं ऐसे घो 
कहते हैं, उन में सी परसुपर कितदाक विरोध दे । जिख में से कितनेक प्रश्नों के 
तोरपर लिखते हू ॥ 


हि 


(१) भ्रीसमवायांग सत्य में श्रोमाछिनाथ जी के (५९०००) अवधि ज्ञानी फहे 
हैं, ओर श्रीज्ञाता सूझ में १०००) फहे हैं यह किस तरह ॥ 

(२) ओक्षाता सत्य के पाँच में अध्ययन में कृष्णकी (३२०००) स्त्रियां फहदी 
हू, और हंतगडद्शांगके प्रथमाध्ययन में (१६०००) कही हैं यह केस ॥ 

(३) शक्षीरायपसेणी में श्रीकशीकुमारकों चार ज्ञान कहे हैं, ओर श्रीउचस 
इययन सूच में अवधिक्षामी कद्दा सो कस ॥ 

(8) क्षीमगवती सूझ में आवक दोवे सतों शिविघ जिविध कमा दाचका 
प््चकाखाणा करे ऐसे कहा, ओर अभ्रीडपास्कदशांगसभ मे आनंद आवकने 


मिली आभार -अााय- उभर 3 ७७७७-७४ 








न्‍ल 
# बगामसझाय ( साधुप्रतिक्रमण ) में मी वरव्यजिनको वंदना होती है। 


(तो चडवीसखाए तिथ्ययराण उससाह मदावीर पह्चसाणाण” इतिचचनात ॥ 


श्ीन॑दिसूत्र में से सूत्रों की नोध है १६१ 


हल यलाने खुले रक्खे यद्द क्या ॥ 

(५) तथा ऊुम्द्दार श्रावकने आवबे चढ़ाने खुले रक्‍्खे ॥ 

(६) भीपन्नवणासूत्र में वेद्नी कमेंकी जघन्य स्थिति बारद मुह की फह्दी, 
और उच्तराध्ययन में अत मुह फी कही ॥ हि 

_ (७ श्रीउत्तराध्ययन में “लखन” अतेतकाय फहा, और शरीपक्षवणाओ में 

प्र्यक् दा ॥ 

(८) भ्रीपन्नवणाखूत्र में चारों भापा घोलने पालेकों आराधक फहा, और 
श्रीदशवेकालिक खूत्र में दो दी भाषा घोलनोी फटी ॥ 

(०) भ्रीउत्तराध्ययन में रोग के होनेपर भी साधु दवाई न फरे ऐसे फदा, 
भौर क्रीमगव्तीखूत्र में प्रभुने बीजोरापाक दवाई के निर्मिेत्त लिया ऐसे फहा ॥ 

(१०) श्रीपन्नवणाजी में अडारत्रें कायस्थिति पद में स्री वेद की कायरिथ- 
वि पांच प्रकार की फद्दी तो सबेज्ञ के मत में पांच बरतें फ्या ॥ 

(१९) श्रीठाणांग सूत्र में साधु को राजपिंड न फल्पे ऐसे कदा,और भतगड 
सूत्र में भीगोतमखामीने भ्रीदेदीफे घर में माहार लिया ऐसे कदा ॥ 

(१२) भ्रीठाणांगसूत्र में पांच महा नदी उतरनी ना कटी, और :दूसऐ छूगते 
दी सुत्र भें हां कही यद क्या ! 

(१३ श्रीद्शवेकारक तथा आचारांगघूत में साधु जिबिय त्रिविध प्राण 
विपाव का पद्चज़्लाण करे ऐले फहा, और खमवायांग सूच में वया दृशाक्षत- 
स्फँध भें नदी उतरनी फहीं यद्द फ्या॥ 


कर. 


(१४) भ्रीदशचफालिफ में साधुकों छूण प्रमुख अनाचीण फहा, और आ- 
धारांगसूत्र के द्वितीय भ्रुतस्कंध के पादिले अध्ययन फे दशा में उद्देसे में साधु 
फो रूण किसी ने घिदराया दोवे तो घो छूण साधु आप खारूँचे, अथवा सांभो - 


का का 


गिकको वांटके देवे एले कहा, यद फया ॥ 


(१५) भीमगवती सूत्र में नींध तीखा कदा, और उत्तराष्ययन सूत्र में फोड़ा 
क्रदा यद फ्या ॥ 

(१६) भीज्ञातासूच में श्रीमल्िनाथजी ने (६०८)के साथ दीक्षा की ऐस 
मौर भीठाणांग खून में ६ पुरुष साथ द्वीक्षा ली ऐसे फद्ा यह क्या ? ॥ 

(१७) श्रीठाणषांगसूतर में भीमछिनाथजीके साथ ६ मित्रों ने दिक्षा छी पेस 
कदा, और शीक्षातायूत्र में रमछिदाय की फो फेवलठ शाव द्ोण घाद ६ मिन्रों 
ले दिद्छा छी ऐस फदा द्रद क्या ? 


१६२ सम्प्रक्त्वशाल्योंद्धार 


2८) श्लीखुयगर्डांगसूत्ष में कहा है कि साधु भाधाकार्म भाहर छेता हुमा 
फर्मो से लिपायमान दोचे भी, ओर नहीं से धोने, इस तरहे एकही * गाया में 
एक पवृूसरेका प्रतिपक्षी ऐसे दो प्रकारका फथन है, यह क्या ॥ 


ऊपर सूुजिव सूचा[में सी वहुताबिराध हैं परन्तु भन्थ अधिक हो जाने के भयसत 
दी लिखागया हैं तोभी जिनको विशेष देखने की इच्छा दोवे उन्हों कों शी- 
मचशोचिजयोपाध्यायकृत चीरस्तुति रुप हुडीके स्तवनका पंडित श्रीपश्नविज्ञय 
जी का कण वालाबधीध देख छेना चाहिये ॥ 
जैकर हूढिये बत्तीससूओफों परस्पर भविरोधी जानके मान्य करते हैं और 
अब्य सूछच तथा भ्न्‍्थोंकोी विरोधी मानके नहीं मान्य करते हैं तों उपर लिख्डे 
दिसेघ जो.कि चत्तीस सप्नों फे सूल पाठ से हीं हूँ तिनका नियुक्ति तथा दीका 
प्रभुख की मद्दके बिना निराकरण कर देता चाहिये, हमको तो निशचय दी है 
किूंढीयें जोकि जिनाज्ञा से प्राइटछुख हैं वे इनका निराकरण बिछकुछ नहीं 
कर सकंतेह, क्योंकि इनमें कोई तो पाठांतर, कोई उत्सगे. कोई अपवांद, कोई , 
नय« कोई विधिवाद, और फोई चरितानुवादं इत्यादि सूचोंके गंभीर आशय हैं, 
उनको तो समुद्र सरीखी बुद्धिके धनी दीकाकार प्रभुखददी जानें और कुछ वि-< 
रोधोंका निराकरण करसके परन्तु ढूंढीयोंने तो .फकत जिन प्रातिमाके द्वेपसे 
खने झास्तर उंत्थापे हैं तो इनका निराकरण फैसे करसके ? ॥ इति ॥ 





हि इननननल॒नई(अमलु॒त न आर ३. आकइ #-"-. आजा 


(२६) सूत्रों में श्रावकों ने जिनप्रजा करी कही है 


२६ यें भच्नात्तर भें ज़ेदमछ लिखता है कि “सूशन्न में किसी आचकने पूजाकरी 
बहीं कहो-है” उच्तर-जेठमलने- जांखे खालके देखा होता तो दीख पड़ता कि 

नी में तो ठिकानेर पूजा का ओर शअ्रीज़िनप्रातेमाकी- अधिकार हे जिन में से 
कितनेक अधिकारोंकी शुत्ति (फीरेस्त) पच्र दंत दर्रीके भव्य जीवोंके उपंकार 
निशधित वधांदां लिखते है ॥ 


अऑभधाजसाशंगसड़ा मे सिद्धार्थ राज्ञा का शक्राप्राशइवनाथ का खतदानांय श्र |पर्क 
कहा दै,उन्होंने ज़िचपूजा के दास्ते छाख रूपये दीये तथा अनेक जिनप्रतिमा की... 
पूजाफरी ऐसे कहा हे इस अधिकार में सझ्क अंदर"जायेअ' दस शब्द दे जिस 
का अथे याग यज्ञ) होता है ओर याग हाब्द देवपूजा वाची हे 'यज्ञ-देवपूजा 
था मिति वचनाव” तथा उनकों श्रांचक देनेंसे जन्ये यागका संभव हवेदी 


सूत्रों में भावफोंने जिनपूजा फरी फह्दी है १६३ 


(० 


नहीं इस पास्ते उन्होंने जिन पूजा फरी है यही बात निः संशय है+ 


थीमृयगंडांगलत्र-नियुक्ति-में जिन प्रतिमाक्ी देसफर जाते कुमार फो प्रति; 
बोघ हुआ भोर जयतक दीक्षा अगोकार नहीं फरी तबतक ज़िनप्रतिमा की पूजा 


करी ऐसा कथन है ॥ 


(३' भ्रीसमवायांग सत्र में समपसरण फे अधिकार पास्ते करपसत् फी स्लो 
इणादी है, उस सूजिय भमदत्फस्प सूत्र के साप्य में समवसरण फा भपिफार 





कितनेक मेसम्रज, धाचनफला से शल्य भोर शाह्षकारफे अमिप्राय से 
दूंढीये इस 5िफाने कुत फरते हैं कि 'भात्मारामजी ने लिखा है फि लि 
था राजा ते पूजाफरी यह फ्थन आधखांगसुप्र में है सो झूठ है, पर्योकि आा- 
बारांग में यद फथन नहीं है'इसफा उत्तर-जों आपश्यूठा होता है उसको सारा 
जगत ही झूठा प्रतीत दोता है, फ्योफि भीआत्माराम जी फे पूर्षोकत ऐेस में तु 
मारे कहे मूजिय लेस ही नहीं है, उन के छेख में तो सिद्धाथ राजाफों भाषक्क 
सिद्ध फरने वास्ते भीआचारांगसुत्र' फा प्रमाणदिया है; जो फि उत्त फ्रेभीआ 
घारांगसूत में सिद्धाय राजा शो ध्रीपाइघंनाथफा संतानीय आधक फटा है 
इस लेखसे जाहिर होता है,-ओऔर पूजाफे घास्ते उन्हींने लाख रुपये दाय श्याव 
जो धणन है सो श्रीद्शाशुतस्फंधके आठवें अध्ययन के अहुसार दे .पर्योफि . 
उन्होंने 'जञाग्रेभ” यह पाठ लिखा है, सो. स्तीदृशाशुतरकंध सूच के आठपें अध्य 
यन कशस्पसूत्र म॑ खुलास॥ हे इसचास्ते तुमारा कहना झूठ है, तुमने श्रीओत्ग 
शमजी फा भाशय समझादी नहीं है, तो भी (तुप्यन्तु दुजनाः) इस न्याय से 
जैकर तुमको श्रीआाचारांग फाही प्रमाण लेना है तो ढीजीए, भ्रीभाघारांगसत्र 
में भी भीमद्वावीरखामी के जन्म वणन में यह' पाठ है (णिव्वेशतद्साहँसि पाक 
तंसि सुचिभूत॑ति) जरा हृदय चक्षुकों खोलके इस पाठका भाषाथे शोचोगे तो 
मांतूम हे जावेगा कि सिद्धार्थराज़ा ने स्थितिपतिकामें प्यार फाम फरे | पयोकि 
इस ठिकाने तो शार्रफारने समुद्ययहि घणन किया है किदशा/हिफा स्थितिपति - 
फा से निदृत्त दोय पीछे त/|मस्थापन करा तो इस से सिद्ध हुआ,कि इस ठिका 
ने शासतरकारने स्थितिपतिका का सुन फिया और स्थितिपतिका का खुलासा 
घणन :भ्रीएशाधुत्तरकंघके आठते अध्ययन भें है इस से शाह्मकारका, यहीं 
भाशय प्रकट होता है कि जैसे भीदृशाशुतस्कंध में स्थितिपततिफा खुलासा वर्ण 
न भ्रीमहापी र सामीके जम््नवणन्म जानलेना तो सिद्ध हुआकि भ्रीदृष्ाधुत 
स्ंपध में जैसे सिद्धाथ राज़ाकी करी पूजाका वर्णन है ऐसे ही स्ीभाचारांगसुअ 
भी है इसवास्ते भैमात्मारामजीफा पूषोंक ढेंख सत्य है !] 


१६७ - ” छ स्यकत्वचत्योद्धार 


विस्तार से है उस में छिख्रा है कि समवयलरण में पृषे सम्मुख भाव अरिदंत 
बिरजते हें ओरतीन दिशा मेंडनके प्रतिविंद अथात्‌ स्थाएवा अरिदत बिराजतेद।॥ 


(४) श्रीठाणांग छूत्र में स्थापना सत्य. घाही है ॥ 

(५) ओीभगवती सुन्न में तुंगीया नग्ररी के धाचकोंने जिन प्रतिमा पूजी ति 
सका अधिकार दे ॥ 

(६) भीज्ञाता खूच में होपदी ने जित प्रतिमाकी खबरें भेदी पूजा करे 
तिखका अविकार दें ॥ 

(७) भ्रीउपालकऋद शांग सत्र में आनंदादि कॉन जिन प्रतिमा वांदी 
पूजी ऐंघछा जधिकार है ॥ 


(८) आजरइ्व्याव्ग्ण जुतच! में साथु जिन प्रतिमाकी वैयावचच फरे|ऐसे 


झंद्ा है ॥ 
“ (५) क्रीडववाइसून में बहुते जिन मीदरेका अधिक्वार है ॥ 


(१०) इसी-छूज में भचड आवक ने जित प्रतिमा बांदी पूजी ऐसे कहा है ॥ हे 


(११) भ्रीरायपल्ेेगीखून भ छुयास देवताने जिनप्रतता पूओी कदा दे ॥ 
(१२) इसी खूज में चित्रद्यार्थी तथा प्रदेशोसज्ञा दोनों स्ावक्रों ने जिन 
धरव्तिमा पूजी ऐसे कहा है ॥ 


(१३) श्रीजीवामिमसूत में विज्ञनेश्बता प्रशुत देववाओं के जिद प्रतित्त 


को पूजनेका अधिकार हूँ ॥ 

(१४) शीजेजूद्ी पच्च ची छूत् में यनक देववारिकोने पूजा करे है ॥ 

(१५) श्रीदंनेक्ञालिक खूज-नियुक्ति-में श्रीशवर्ष भवसूरिक जिन प्रतियादो 
देखकर प्रतियोध होने का आधिकार है ॥ 

(१६) औीड व राध्यवत खूब-मिशु क्ति-द॒राने ऋव्ययव में सखोगीवनलानी भ 
ापद्‌ परवत के ऊपर यात्रा करने को गरऊझे ऐसे छू दे ॥ 

(१७) इसी सत्र के २९ में अध्ययत में 'यय घूंहे सेगल में पापदा को सेए' 
ना कहा हे ॥ है 

(१८)अीवेद्छित ये बिश्ालानगर्णे में स्ोघुनिछुत्र यस्दरामीका मदामभादिक 
धूस कदा दे ॥ 

(१०) श्रीअवुयोगद्वारलूद में थापदा सादयो कही हे ॥ 

(२०) स्लीआवश्यकप्तत्र में भएव वऋवरसीने जिन मदि: 


लानिकार दे ॥ 


ववाया तिसना 


सूलों में भाषकों ने जिनपूजा फरी फही है १६५ 

(२९) इसी छुत्र में चर्गुर आपके श्ीमछिनाथजी फा मेद्रि बनवाया है 

(२२) इसी सूत्र में कद्दा है फि फूलेसि जिनपूजा करे तो सलार क्षय होछे 

(२३) इसी सूत में कहा है कि प्रभावती श्राविफा (उदावनराजाफीराणन) 
ने जिनमंद्रि बनवाया तथा जिनप्रतिमाके जागे नाटक फरा ॥ 

(२४) इसी सूत्र में कहा है कि अेणिशराजा एक सो आठ १०८) सोने के 
अध तित्य नये बमवाके उसका जित प्रतिमा के आगे खास्तिक करता था ॥ 

(२५) इसी स़॒त्त में कदा दे कि साधु फायोत्लग में जिनप्रतिमा फी पूजाकी 
अनुमेदना करे || 

(२६) इसी सब में कहा दे कि सबे छोक में जो जिनप्रतिमा हैं उत की आ- 
राधना निमेश साधु तथा आ्रावक कायोत्सगे करे ॥ ' 

(२७, श्रीव्यवह्ारसत् में प्रथम उद्देश ज़िनप्रतिमा के आगे आलोयणा फर- 
40 ७ 0. 
तो कहद्दा हे ॥ 

(२८) श्री मद्वानिशीयसृत्र में जिनमद्र बनवावे तो क्षावक उत्कृष्डा चारण 
देवलोक पर्यंत जाब्रे पैसा कहा है ॥ 

(२९) श्री मद्राकदपसल में जिनमेद्र से साधु स्लावक बदना करतेको न 
जाबे तो प्रायदित्त लिखा है ॥ ह 

(३०) भ्रीजीतकट्पसूत्र में भी प्रायारचिस लिखा है ॥ 


(३१) भीपथमाजुमोंग में अनेफ श्राधफ श्राविकार्यंने जिनसेद्र वतनाए 
तथा पूजा फरी ऐसा अधिकार है ॥ 


इत्यादि सैकड़ों ठिकाने जिनप्रतिमाकी पूजा फरनेका तथा जिनमद्रि घन 
धाने बगेरा का खुछाला अधिकार है। और सच सूत्र देखके सामान्यपण वि्ञार 
करने से भी मादूम होता दे फि चौथे भरे भें जितने मीदर ये इतने जाजक्कल 
नहीं हैं. क्योंकि सत्र में जहां जहां स्ावकोंका अधिकार है पदाँ]वहां' ण्हायाक- 
यबलिफस्पा' अथोत्‌ स्तात करके देवपूजा फरी ऐसा प्रत्यक्ष पाठ है। इससे 
सववे आवकोंके घरम जिनमंद्रि ये ओर थे निरंतर पूजा करते थे ऐेस सिद्ध 
होता है। तथा द्शपृत्रधारी के स्लावक सर््नोतिराज़ाने सवालाख जिनमेद्रि 
और सवाक्रोड़ ज़िनविव घनवाए हैं जित में से हजारों जिनमंदिर ओर जिनप्र 
तिमा जथापि पर्यत विद्प्तान है रतछाम, नाडोल आदि नगरोंमें तथा शबुजय 
गिरनारादि तिथों में बहुत ठिकाने संप्रतियज्ञा के घनवाए ज़िनमेद्रि दृष्टि गों- 
चर दोते दे, और भी अनेक जिनमद्रि दज़ारों वर्षों के बने हुए दिखिलाई देते 


१६६ खब्यकत्वसल्याद्र 


हूँ; तथा आवुज्ञी ऊपर विमलचंद्र तथा चस्तुपाकतेजपाल के बनवाए औड़ों 
रुपये की लागत के जिनमंद्रि जिनकी शोसा अचणेनीय हे यद्यपि विद्यमान हैं 
तोंमी मदमति जेठमर हूंढक ने लिखा है कि किसी स्रावकने जिमप्रतिमा पूजी 
नहीं! है तो इससे यही मादूम होता हे कि उस के हृदय चश्लुतों नहीं थे परन्तु 
दृव्य का सी असाव ही था | क्योंकि इसो कारण से उससे पूवोक्त सतपाठ 
अपनी दृष्टि से देखे नहीं होवेंगे ॥ . पइति॥ 








(डर 


( २७ ) सावद्यकरणी बाबत ॥ 


(२७) वें प्रश्नोत्तर में ज़टमछ लिखता है कि “सावबद्यकरणी में जिनाशा 
नहीं है” यह लिखाण एकांत होनेसे जेठमलने आज्ञानतके कारण किया होंवें 
ऐसे मारूम होता है. क्योकि लावद निरवधकी उसको खबर ही नहीं थी ऐसे 
उसके इस प्रइनोचर में लिखे २४ बोलों स्रे खिद्ध होता है। जेठमल जिसर 
काये में हिंसा होती होवे उन खबे कार्यों को सावद्यकरणी में गिनंता हें परन्तु 
सो झूठ है। क्योंकि जिन पूजादि कितनेक कार्यो भें खरूप से तो हिंसा है 
परच्तु जिनाशाउुसार होने से अज्ुवंधे दया ही है परन्तु असव्य, जमालिमती 

र ढूंढिये प्रछुख जो दया पाछते दें, सो खरूपे दया है परन्तु जिनाज्ञा बा- 
हिर होने से अद्भुबंध तो ।हिखा ही है इसवासते कितनेक घमं कार्यों में खरूप 
हिंसा और अलुवेधे दया हे ओर तिखका फलूसी द्याका ही होता है तथा ऐस 
काये में जिनेश्वर भगर्वतनें आशा भी दी है, जिनमें कितनेक पोल दृष्टांत 
तर्रीके लिखते हैं ॥ 


न 


(१) श्रीभाचारांगसत्न के दुसरे शुतस्क | अध्ययन में लिखा हैं कि 
खाधु खाडे में पड़जाबेतों घांस बेलडी तथा इश्षकों पकड़कर वाहिर निकछ आचे। 


(२) इसी सूत्ष में लिखा हे कि सोधु खाड शक्करके बदले छूण के आया 
होथें तो घो खाजावे, अपने आप न खाया दावे तो सांसोगिक को बांद देवे [| 
(३) इसी सत्र में लिखा है कि मागे में बद्दी जावे तो साछु इस बरह उतरे ॥ 
(४) इसी सल्न में कहा है कि साधु सुगएुच्छा में झूछ बोले ॥ - 
(५) श्रीछयगर्डांगसत्न के नववें अध्ययन में कहा है कि सुगपुख्छा के विना 
लाछु झूठ व बोले, अथात्‌ छ्गपृच्छा में वोले । 
(६/ भ्रीठाणांगलूलत के पांचने ठाणे मे पांचकारणसे साथु साध्वी को पकड़ 


सावद्करणी वार॑त श्ह्छ 


«मी. (+-] 


लेब ऐसे कहा है, इनी पाचों कारणों में से येमी है कि नदी में बहती स्मध्ची 
को साथु वाहिर निकाले ऐसे कहा दे ॥ 

(७) श्रीमगवती सत्र में कहा दे कि स्ायक साधुकों अख्छंता भर सचित्त 
चार प्रकार का आहार देवे तो अढप पाप ओर बहुत निज़रा करे ॥ 


(८) श्रीडववाइसूजमें कद्दा है कि साधु शिष्यकी परीक्षावास्ते दोष लगाये ॥ 

(९) श्रीउत्तराध्ययनसूत्रम कद्ा है कि साधु पडिलहणा करे उसमें अवश्या _ 
कायुकायकी इ्विंसा द्वाती है ॥ 

(१०) श्रीबृत्कवपसूत्र में चरवीका रेप करना कहा है।॥' 

(११) इसी खुन्न में फारण से साध्दीको' पकड़ना कहा द्दै ॥ 


पु 


इसादे कितने ही फाये जिन को एकांत पक्षी हैं ठभल दहूंढक सावचा 
मिनती है परन्तु इन में सगवत्तकी आज्ञा है. इस बास्त कमे का बंधन नहीं है' 
भी आचारशंंग सूत्र के चोथे अध्ययन के' दूसरे उद्देशमे कहा है कि देखने में 
आश्रवका कारण दे परन्तु शुद्ध प्रणमसे निजेर होती है, और देखनेमें. सवर 
का कारण है परन्तु भशुद्ध प्रणमसे कर्मका वंधम होता है ॥ 

तथा शस्यस्दोंए आवकोंने पुण्य प्राप्ति के निमित्ति फितनेक कार्य करे है; 
लिन में खवरूप द्विसा हे परन्तु अनुबंध दया है, और उनको फल भी: दयाका/ 
ही प्राप्त हुआ हैं, ऐसे अधिकार सूत्रोंमे बहुत है जिन में से कुछक.भधिकार: 
लिखेत दे ॥ हा 

(१) भ्रीज्ञाता सूत्र में कहा है कि सुर्वुद्धि प्रधान ने राजा के समझाने चास्तेः 
गंदी खाइका पाणी शुद्ध (साफ) करा ॥ 

(२) क्रीमाल्लिवाथ जी ने ६ राजा के प्रतिबोधने वास्ते मोहनघर कराया ॥ 

(३) उन्होंने ही ६ राजाओंका अपने ऊपरका का मोद्द हृदाने के बास्ते अपने 
खस्प जैसी पूनजी में प्रतिदित आहार के भास गेरे जिससे उनमें हजारों, भल 
जीवोंकी उत्पति और विनाश हुआ ॥, रद 

(४) उपदाइसूचमें फोणिक राजाने भगवानूकी भक्ति चारते पहुत भाउबरफरा । 

(५) छोणिकराज़ाने रोज सगवेतक्ती खबर मंगवानदास्त आदासीयों कीं 
डांक बाँघी ॥ 

(६) प्रदेशी राजाने दानशाला मठाइ झिल में फर प्रकारका आर था, 
परन्ठु फेशीकुमार ने उसका निषेध नहीं करा ।डेन्‍्तु कहा कि हे राजन ! पूर्व 
मनोछ दांके अब रूपनोश नहा होना ॥ हि 

(७) प्रदेशीशजा ने.केशी गणघरणों कह कि.हे रखामिन! कल को में 


१६८ सम्यकत्वसब्योद्धार ह॒ 


चु पु ः पा कक [ न 
समझ [कुछ] अपनी ऋष्धि ओर आडबर के खाथ आकर अपको पेदन! फरूंगा, 


और वैसे ही करा, परन्तु फेशीगणघरने निषेध नहीं करा ॥ 
(४) चित्रसारथी ने प्रदेशी राजा को प्रतियोध कराने धास्ते श्रीकशीगण- 
9५० रे कप मत ००. ८ | पु 
घरके पास केज्ञान बारुते रथ घोड़े दोड़ाये ॥ हि 
(९) सू्योभ् देदतावे जिन भक्ति के वास्ते सगवेत के समीप नाटक करा ॥ 
(१०) द्वोपदी ने जिन प्रतिमाकी खतरे भेदी पूजा करी ॥ 
मंद्मति अेठमलने इस प्रश्नीत्तर भें जो ज्ञी दोल लिखे हैं. उन में “अपनी 
इच्छा” ऐसा! शब्द उन कार्योफों जिनाश्ा पिना के सिद्ध करने बास्ते लिखा है; 
परन्तु उन में से बहुते कृत्य तो पुन्य प्राप्तिफे निमित्त ही करे दें जिन में से - 
कितनेक कारण सहित निचे लिखे जाते हैं ॥ 


पा 


(१) कीणिकराजाने प्रश्ुकी बधाई में गिल्य प्रति साढ़े बारद हजार रुपये 
दीये सती ज्िनसाक्ति के वास्ते ॥ जग 

(९ अनेक राजाओं ने तथा भ्राषकों ने दीक्षा मद्दोर्सच कीये सी जैनशा 
खजल की प्रसावना वास्ते ॥ " 

:३) भ्रीकृश्नमद्दाराजाने दीक्षा की दुलाकी चाहते द्वारिका नगरी में एडड 
डिढोस] फिरवाया सो धम फी इछ्धि वास्ते ॥ 

(४) इन्द्र तथा देवतादिकोंने जिन जन्ममहोत्सण फरेखो धर्म प्राप्ति के 
घास्ते ऐेसा श्री जबूद्वीपपश्चत्ती सूत का ऋथन है ॥ े 

(५) देवते नेदीइ्चरद्वीप में अठठ:ऐ अदोत्खव करते हैं सो घमम अ्रातिके वास्ते । 

(६) छुनी जघाचारशण तथा विद्याचारण रूब्ध्रि फोरत हैं सो जिन प्रतिमा 
के चांदन चास्ते ॥ 

(७9) शेख आवकने सघर्भावात्सक्य किया सो सम्यकत्वकी शुद्धिके चारते 
इस सूजिब अद्यापि पर्यत सघर्मी चात्थवलव्यका रिवाज चलता हे, चहुते पुण्यवंत 
आवक सघर्मोकी भक्ति अनेक प्रकार से करते हैं। जैेकर जेठमछ इसका अर्थात 
खधरमीवात्सल्य करनेका निषेध फरता है और लिखता हे कि इस कार्य में उस 
की इच्छा है, जिनाशा नहीं है तो रूंढिय अपने सघर्मी को जीमाते दें, संवत्सरी 
का पारणा कराते हैं, पूज्य की तिथि में पोसद्द करके अपने सघर्माको जीमाते 
है इन में जेठमल और हुंढ़िये खाधु पाप मानले दोचेंगे, क्योंकि इन. काया २ 
हिंसा जरूर द्ोती दे। जब ऐसे काये में पाप मानते हैं तो द्वाढिये तेरापंथी भी- 
ख़मके साई बनके यह काये किलवास्ते फरते दे / क्या नरक में जानेवास्त 

ऋराते है ! ; 


द्रव्यानक्षेपा वदनीक दै ११५ 
(८) तेंतली प्रघान को पोट्टीलदेवताने समझाया सो घमम के चास्ते ॥ 
(९) तीथेकर भगवंतने वर्षादान दीया सो पुण्यदान धम प्रकट करने चास्ते। 
(१०देवता जिनप्रतिमा तथा जिनदाढ़ा पूजते हैं सो मोक्ष फल घास्ते ॥ 


(११) उद्रायनराज़ा बड़े आडवरस मगवंतकों चेदना फरने चास्ते गया सी 
पुण्य प्राप्ति चास्त ॥ 


इत्यादिक अतेक फाये सम्यर्दष्टियोंने करे हैं जिन में महापुण्य प्राप्ति ओर 
तर्थिकर की भाज्ञा भी है । जकर जेठमर पकांत दया से है| घर्म मानता है तो 
श्रीमगव्ती सूत्र के नववें शत्तक में कद्दा हे कि जमालिने शुद्ध चारित्न प।ला है, 
एक मफ्खी फी पंख भी नहीं दुखाई है, परन्तु प्रशुका एकही घच्नन उत्थापंत 
सर उसको अहिंसा के फलकी प्राप्ति नदी किन्तु सा के फलकी प्राप्ति हुई । 
इसवास्ते यह समझना, कि जिनाज्ञाविनाकी दया तो खरूँपे दया है, परन्तु 
अनुषंधतो हिंसा ही है, ओर इसी घास्ते ज़मालिकी दया साफल्यता फो प्रात 
नहीं हुई; तो अरे दवेडियो ?उस सरीखी दया तुम्हारे से पलती भी तहीं है माजष 
दया दया मुख से पुकारते ही परन्तु दयाक्‍्या हे सो नहीं जानते हो और 
भगर्दतके चचन तो अनेक दी लछोपते हो इसचास्ते तुमारा निस्तारा कैंस होपेगा 
सो विचार केन। !॥ ॥ इति ॥ 


नजनननन लल शा... प्ट5 0... कनिन->-०--.-++ 


(२८) द्रब्यनित्तेषा बंदनाक है इसबाबत ॥ 


(२८) थें प्रश्नोत्तर में / दृत्यनिक्षेपा धदत्ोक नहीं है” एस सिद्ध फरने 
घासने जेठमल लिखता है कि “चोधीसच्चे में जो दृत्य जिनको बंदना होंती 
दोबे तो चोद तो चारों गतियों म॑ आविरती अपच्चक्खाणी है उनको घंदना केस्ले 
होंवे ! ” उत्तर-श्रीऋषभदेवके समय में साधु चोब्रीसथ्या करते ये उस में 
दत्यताथिकर तेहस को तीथेकरकी साववस्थाका आरोप करके वंदना करते ये. 


परन्तु चारों गतिंम जिस अवस्था में थे उस अवस्था को वंदना नहीं फरते ये ॥ 


जैठमछ लिखता है कि 'पहिले होचुके तीथैकरोंके समय में चौथीसथ्धा 
कहने घक्त जितने तीर्थंकर होगये ओर ज्ञो विद्यमान थे उठने तोथकरोंकी 
सतुती चदता करते थे! जेठमलफा यद लिखना मिथ्या है। क्योंकि चोचीसशथ्ये 
में चत्तमान, चोवीसीके चोदीस तीर्थंकरकें बदले कमे तीर्थकरफो घेद्ना करना 
सा कथन फकिसीभी जन शास्त्र में नहीं है ॥ 


१७० सम्यकत्वसब्यीद्धार 


जैठमल छिखता है, कि श्रीअजुयोगद्वार सूढ में आवश्यक के ६ अध्ययन 
कह हे उन से दखरा अध्ययन उत्कांक्तना नाम्रा दें ता उत्कोत्तदा नाम स्ठात 
घंदना करनेका है सो किसका उत्कीलेन करना? इस के उत्तर में चौचीसथ्था 
अथोतच्‌ चोवीस तीर्थकरका करना ऐसे समझना, परन्तु जंठे अश्वानी के छिख 
सूजिब चोदीसफा मेल नहीं है ऐसे नहीं समझना; क्योंकि चौधीर न होव तो 
चोवीसथ्था न कहा जावे ॥ ह “४ 


ऊपर लिली बात में दांत वरीके जेठमल लिखता है कि “श्रीमहाविदेद् में 
एक तीथेकरकी स्तुति करें चौचीसथय्या होता है यद् लिखना जेंटडमलका दिल 
कुछ हो अकल घिताका हे. क्योंकि इस सूजिय किसी सी जनसिद्धांत में नहीं 
फहा हें क्योंकि वहां तो जब साधुकों दोष ऊगे तब पाडिक्कमते हैं । इससे जे- 
ठमलूका रूख स्वप्ततिकल्पना का है परन्तु शास्योक्त नहीं ऐसे सिद्ध होता है। 
इस्त बाबत वारवें परनोचर में खुलासा लिख के द्वव्यानिक्षेपा बंदनीक सिद्ध 


करा दे ॥ -. झति॥ : 





(२६) स्थापना नित्तिपां वंदनीक है इस वावत ॥ 
(२०) यें प्रदनोत्तर भें जेठमल स्थापना निक्षेपा ब्रदगीक नहीं, ऐसे सिद्ध 
करने के वासते कितरनीक मिंथ्यां कुंयुक्तियां लिंखी हैं | 


आधच्च में श्रीदशवैकालिकसूत्न की गाथा लिखी हैं परन्तु डस गाथा खे तो 
स्थापना निक्षिपा अच्छी तरह सिद्ध होता है यतः- 


संघद्इत्ता' काए अहवां उवाहिणामावे । 
खमेह अवराह में वएज्ज न पुणोत्तिय ॥ १८ ॥ 


अर्थ-कायाकर के संघट्टा होंवें-तों शिष्य कह्दें-मेंरा अपराध क्षमों ओर दूख 
सीबार सठद्ादि अपराध नहीं करूंगा ऐसे कहें | 


इस गाथा के अर्थ स प्रकट सद्ध दांता है कि झुक वस्तमाद तथा पाराद 
फ. के सघट्ता करने से पाप हैं| यहां यद्याप पादादिक अज्ञांव द॑ इसख स्थापतनाः 
निक्षेपा सिद्ध होता है, इसचास्तें जेठमछ का करा कल्पना उमच्या हू । क्यांकि 
जिनप्रविमा जिनवर अथात्‌, ताथकरका -कद्दाता ६, आर वसद्ञाद दपाध युरू 


शस्िन के प्रत्यभोककफों शिक्षो देनों १३ 


अंदाराज की कही जाती है, इसवास्तें इत दोनों की जो सक्ति करेगी सी देव 
अरुकी हो भक्ति हे, और इनकी जो आाशातना कंस्नों स्‍ते देवगुरुकी ओला 
है । इसस स्थापना मानना तथा पूजनी सत्य सिद्ध होता ह ह हे 


ज्ञठमछ छिखता है कि' डपंकरण प्रयोग पारिणम्या द्वव्य हे स्रो मंहोमिथ्या 

है कि उपकरण का प्रयोग परिणम्या पुस्दक किसी सी जैनशारक्र में म 
कद्दा दे, परन्तु उसको तो भोखा पुःद्छ कहा है। इसवासुते माऊूम होता दे कि 
ऊठमछको जेनशास्त्र की कुछ सी खबर नहीं थी | भौर जेठमल लिखता हे कि 
जिस पृथ्वी शिलापट्ट फे ऊपर बेठक सगवचतने उपदेश करा है उसी ।शल्ापटू. 
के ऊपर बैठ के गौतम सुधमोस्समी प्रछुखन उपदेश करा है उत्तर-एसा कथलद 
किसी भी जैनसिद्धांक में नहीं है, इसवास्ते जठमल द्वेढक मंदासुपा वाद 

वि होता दे | ह 


ज्ेठमल ग़ुरुफे चरण बोबत कुयुक्ति लिख के अपना मर्त सिद्ध करेंने चा- 
दृत। है, परन्तु सो मिथ्या है। क्योंकि गुरुक चरणक्री रजमी पूजन योग्य है 
ती घरती ऊपर पड़े गुरुफे चरणोका तो क्यें। ही कदना ; किततक हूढिये अपनः 
शुरुके चरणों की रज मस्तकों पर चंदाते हैं, और जेठातों उनके सॉथभी नहीं 
प्रिलता है से इससे यही सिद्ध दोता है कि यह कोई मद्दादु सदी था ॥ 


इस प्रदनो त्तर के अत में किंतनेक अनुखित वचर्न लिखके जेठे ने गुरुमदा 
शज्ञ की ऑशातना करी दे, सो उसने संछार समुद्र मे रुलनेका एक अधिक 
साधेव पेदा करा दे वार में प्रदनोत्र में इस बाबत विशेष खुलासा फरके स्था- 
पना निश्षण्त वेदनीक सिद्ध करा है. इसवास्ते यहां अधिक नहीं लिखते हैं.॥इंति॥' 





।>क६25-<6::--०-----+--मेननी- 


(३०) शासन के प्रत्यनीककों शिक्षा देनी इसबाबंत । 


५ (३०) दे प्रदनोत्तर में जेमलने लिखे है कि ' घ॒ममे अपराधी को मारने से लाफ 
दे ऐसा जनधर्भी कहते हैं” ज्ेंठ का यह लेख भिथ्या हैं । क्योकि जेसमत के 
किसी भी शासन में ऐसे नहीं लिसा हे कि घमं अपराधी को मांरने से लोभ हैः ' 
परन्तु -जनद्यारू मे ऐसे तो लिखा दे कि जो-दुष्ट पुरुष जिनशासनका उंच्छेद 
करने वास्ते, जिन प्रत्तिमा तथा जिन मंदिर के खडन करने दास्त सोनिमहारादः 
की घात करने वास्ते तथा साध्ची का शील सेग करने चाशंत उद्यत होंके, 
अज्ाचत काम, करने वाढेकों प्रथम तो साधु उपदेश द्वेकर जझ्ांत करे जेकर 
वो पुरुष छोभी होथे तो उसको आवक जर्न धन देकर हटांव, जब किस्ती 


8७२ सक््यक्त्वसब्यौद्धार ८ 


तरद् सी न माने तो जिस तरद्द उसका निवारण होवे उसी तरह करे। जो 
कुद्दा है भ्ीचीरज़िन हस्त दीक्षित घ॒म्मे द्ासगणिक्ृत ग्रथमें-तथा हि 


साहूण चेश्याणय पढ़िणीय तह अवशणवाय चजिश 
प्रवयेणस्स अहिये सब्वध्यामेणश बारे ॥ २४१ 


और गुवोदिके अपराफ्िका निवारण करना सी चयावदच है, सोई श्री- 
जत्तराध्ययन खुच में श्रीदारिकेशी मानिने कहा हे-तथाहि« 


धुव्विं चु इगिह व गंणांगयं व मणप्पदोसों न-मे 
आत्यि कोइ । जक्खा हुपेया पढ़िये करोति तेम्हा हु एए 
निहया कुमार ॥ ३१॥ 


इस फाढ्य के तीलरे तथा चौथे पाद मैं दरिकेशी सुत्रिनि कहा है फि यश्ष 
प्रेरी खेयाचचच फ्रता है, उसने मेरे वेयावच्च फे पास्ते कुमारों को दणा है ॥ 


हस बावत ज़ैठदमल लिखता है हरिकेशीसुनि छम्मस्थ चारभाषा का बोल 
में बरालाथा उसका घचन भुमाण नहीं” ऐसे वचन पुण्यहीन म्रिथ्यादाश्के पिना 
कहय को लिखे यूं वोके ! बड़ा आइचष्य हे कि सूत्रकार जिलकी मद्दिमा 
झोर गंण वर्णन करते है, जिखको पांच समिति ओर तीन गसुप्ति सहित लिखते 
हैं, ऐस मद्दासुनिका वचन प्रमाण नही ऐसे जेठा लिखता हे! परन्तु ऐसे लेख 


से जेदमलकुमतिकी भी मार्मोखुसारीको मान्य करने योरेय नहीं दे पेसे सिद्ध 
छोता दे ॥ ध 


ज्रठमरछ छिखता है कि 'शुरुकोी बाधाकारी छूँ छीख, सांगशु जादि बहुत 
ख़ुट्ष्म जीचभी दोते है तो डन का भी निराकर करना चाहिये” उत्तर-बेअकल 
ज़ठे का यह लिखना मिथ्या है. क्योंकि थो जीच कुछ द्वेषबुद्धिस साथु को 
असाता पेदा नहीं करते हैं,परव्तु उनका जाति स्वभाषदी पेसा हे, ओर इसे 
से झुरू मद्धाराजकों कुछ चिशेष अपछाता होने का सी संभव नहीं है। इसवास्ते 
इनके निवारण फी कुछ जरुरत नहीं। परन्तु पूर्वों्त दुष्ट पुरुषों के निवारण 


की तो अवन्नय जरूरत है ॥ 


ज़ठपुल सरीखे बरेअकल रिख़ाके पसे लेख तथा उपदेश से यह तो सिच्रच' 
होता हैं कि डनकी भायों अथोत तूढनी साली का कोई ,शील खड़न कर 


मास विदुरमान- के नाम शैडेरे 


अथवा ढूंढ़िये साधुओं. को फोई प्रदाए करे यावद भरणांतकष्ट देवे तो सी अक्ल 
फे दुष्मनदूढिये श्रावक उस काये करने वाले को अपराधी न गिने, रक्षासी न करें, 
और उसका किसी प्रकार निवारणभी न करें इससे >ढूंढिये तेरापथी भीखम 
के भाई दे ऐसा जेठमल ही सिद्ध -कर देता दें क्योंकि उसकी. अद्धां उन जैसी 
: ही है। यहां सत्य के खातर माछूम करना चाहते हैं कि कितनेक ढूँढियों की 
भ्रद्धा पूर्वाक्त जेंठे सदृश नहीं दे. क्योंकि वो तो घमे के प्रदनीकका निधारण 
फरना चाहिये ऐसे समझते दें । इसवास्ते जेठे की भ्द्धा समस्त जैनशार्तरों से 
पर्रपरीत है इतता दी नहीं बलकि दूंढियें। से भी विपशित है ॥ ट 

इस याबन जेंठेने लिखा दे "जो ऐसी भक्ति फरनेका जिन शासन में फहा 
हॉवे तो दो साधुभोको जला ने बाला गोशाला जता क्‍यों जाब ? ” उत्तरं-येद्द 
मूदजठटा श्चुनाभी नहों समझता कि उस समय वीर भगवान्‌ भव्यक्ष विराजते ये, 
प्लौर उन्दोंने भावी भाव ऐसा ही देखा था । इसवास्ते ऐसी ऐसी कुते फरना 
तो महा मिथ्यारष्टि अनंत ससारी फा काम दे ॥ 


नजर 
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इस प्रइनोत्तर के अतर्म जेठेने श्रीआचारांगसूजका पाठ लिखा है 
जिसका भाव रथ यद दै कि साधु को फोई उपसर्ग करे तो साधु उस का.घात 
न जिंतत। सो यद् बात तो हमभी मेजूर करते हैं। क्योंकि पूर्चोक्त पाठ में फेहे 
सूजिय दरिकेशी मुनिने मन में प्राद्मणों के पुजकी थोड़ी भी घातः च्वितवत्त नहीं 
करी थी ! और साधु फो अपने वास्ते परिसह सदने फा तो धर्म ही हैं. परन्तु 
ज्ञों कोई शासन को उपद्रवकरे तो साधु तथा आ्रावक जिनाज्ञा पूर्वक यथा 
शक्ति उस के निवारण करने में दी उद्चक्त होते ॥ इति ॥ 
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(३१) बीस विहर्मान के नाम बाबत 

दूदेयों के माने वत्तीस सूत्रों में बीस विहरमान के नाम किसी ठिकाने 

भी नहीं हैं परन्तु हुंढिये मानते हैं सो किस शास्रानुसार ? इस धवन के उस्तर 
में जेठमल दुंढक लिखता है कि 'तुम ऋद्दत हो घोही बीस नाप्र हैं ऐसा निरचे- 
य-मालूम नदी च्दोता है, क्योंकि भ्रीवेपाक सूत्र में कहा हे कि भद्वनेदी कुमार 
ने बे भव से महात्रिद्द क्षेत्र में पुण्डररगिणी नगरीमे ज़ुगवाहुजिनकों पातिछासा 
* छुमता धुण्डरागेणी नगरी में श्रोसीमेघरखामी फद्दते हो सो फैंस मिलेगा 
उत्तर-अीसीमंघरखापी फुकलावती विजय में पुण्डरागिणी नगरी में जन्मे हैं. 
सो सत्य है, पल्‍न्‍तु जिस विजय से ज्ुगवाहु जिन विचरते हैं उस विज्ञय में 


एज , सम्यक्व्वसब्याद्ार 
क्या पुण्डरगिणी नामा नगरी नहीं होवेगी! एकनाम की देडुतलगरियां एक 
देश: में होती हैं.जैस काठियाबाड़ सरीखे छोटे से प्रांत (सूंवा) भें मी एक नाम 
के बहुतशहंर विद्यमान हैं,तो वेसे ही देश में जुदीर विजय में एक नांमफी-कई 
नमरियां होवें तों इस में कुछ भाइचंय्ये नहीं है, इसवास्ते जेठमलऊूजी की करी - 
कुयुक्ति झूठी हे,ओरं जेन शोखालुसार बीस विदरमान॑ के नाम कहलाते हे से 
सच्चे हैं, जकर 'जहा हॉल में फहल़ाते बीस नाम' सश्चे सच्चे नहीं मानताहे- तो 
फौनसे' दीस नाम सच्चे है | और दी क्यों नहीं लिखे ! विच्मर्श कहां:सें लिखे 
फकत्त जिनप्रतिमा के द्वेषसे ही सर्वे शासत्र>उत्थापें उन में विहरमानकी बातो 
नहीं है तो अब लिखे कहां से? जबबोलने का कोई ठिकाना न-रहा तो सच्चे 
नाम फो खोटे ठहराने के वास्ते घुय्ये की सुद्वियां भरी हैं, परन्तु इस से डसके 
झूठे पंथकी कुछ लिखि नहीं हुई है, और दोनेकी भी नहीं दें ॥ | “- 

तथा हूंढिये बंत्तीस सूत्रों में जो बांत नहीं है सो तो मानतेद्दि नहीं हैं तो 
घद बातभी उन को मानती न चाहिये,मतलव॑ यह हे कि बोस विहरमान भी नहीं 
ज्ागने चाहियें। परन्तु उल्दें. किततेक्ष दूंदिये बीस विहरमान की स्ताते कर 
के हैं. ओड़कला बनाते हे. परव्तठु किसके आधार से बनाते हैं. इसके जवाब में 


“जन के पास फुछ भी लाधत़ नहीं हे ॥ 


* ' अन्त में जेठमल ने छिंखा दे कि इस बात में हमारा कुछ सी ,पक्षपात नहीं 
है. यहं लेख उसने ऐसा लिखा है कि जब काई दरर्थियार हाथ में नहीं रहा दोनो 

'ज्ञीच पढ़गये तब शरण आने के वास्ते खुशामद करता है परन्तु यह उस मे मा 
था ज्ञाल का फंद रचा है इते ॥ 
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६») चैत्यशब्दका अर्थ साधु तथा ज्ञान नहीं इस बाबत | 


(३२) थे प्रश्नोच्तर की आदे में चत्यशव्द का अर्थ साथु ठदृरान चारुत ज- 
उम्ंंल ने जे-बीस वोल लिखे हैं सो सबे झूठे हे | क्योंकि चत्य शब्दका अर्थ 
सूत्रों में.किसी ठिकाने भी साधु नहीं फहा है! चोचीस ही वबोलछों में जेठेने 
चेत्यत्यशबद्फा अथे 'दिवय चेइयं इसपाठ के अथ में साधु ओर अरिदत ऐसा 
ऋरा है, परन्तु यह दोनें। हो अर्थ खोदे हैं। किसी भी सूत्र की दाका में अथवा 
डब्बे में ऐसा अथे नहीं करा है। उसका अथतों इष्ट देवज़ों अरिददेत तिसका 
प्रतिमा की तरह “"पज्ञुवासाम अथात सेवा करूं ऐसा करा दे, परन्तु क़िः 
तनके दूर्दियों ने हड़ताल से मेदके नवीन कितनेक पुस्तकों में जो मन मीनासो 


चैल्यशब्दका अथे साधु तथा शान नहीं १७५ 
भर्थ लिख दिया दें. इसवास्ते वो मानने योग्य नहीं है ॥ 


किसी कोपमें भी चेत्यशब्द का अथ साधु मर्दी करा है और तर्थिकर भी नहीं 
करा है, कोष में तो चेत्य जिलोकस्तद्विब॑ चेत्मों जिनसभातरुः” अर्थात जिन 
सेंद्रि ओर जिनप्रतिमाको' चेत्य 'कदा दे और चोतरेबन्ध वृक्षका नाम चेत्य' फहा 
देइनके उपरांत ओर किसी वस्तु का नाम चैत्य नहीं कहा हैं। तथा तेइसनें भीर 
चोर्षासयें बोल भें आनंद तथा अथड का अधिकार फिराकर किखा हे, उस 
बादत सोलवें तथा सतरें प्रशन में हम लिख आए हैं।ठूंढिये चैत्य शब्दका अथे 
साधु फहते है परन्तु सूत्र में तो किसी ठिकाने भी साधु को चेत्य कहकर नहीं 
बुलाया दहे। "“निम्गेधाणवा निर्मेथिणवा"पुसे कहा है, 'साहुवा साइणीवा ऐसे 
कहा हे ओर “भिक्खुवा सिक्‍्खुणीया" एस सी कहा दे. परन्तु 'चेत्यवा सैत्या 
निया” ऐसे तो एक ठिकाने भी नहीं लिखा हे। तथा जेफर चेल्यशब्का अथे 
साधु दोपे तो सो चेत्यशब्द स्लीलिंग में तो बोलादी नहीं जाता दे तो साध्दी 
को कया कहना £ 


तथा भ्रीमहावीरखामी के चोदद हजार साधु सूजमें फह्दे हैं परन्तु चौदह 
हज़ार चेत्य नहीं कहे, श्रीक्रपभदेवसामी के चोरासी दृजार साधु फह्द परन्तु 
चोरासोहजार चेत्य नहीं कद्दे, फेशी गणघरका पांचसो साधुका परिवार फद्दा 
परन्तु चैय का परिवार नहीं फदा इसी तरह सूत्रों में अनेक ठिकाने भाचाये 
के साथ इतने साधु विचरत हैं ऐल तो कद्दा हे परन्तु किसी ठिकानेइतने चेत्य 
विचरते दे ऐसे नहीं कदा दे ।फरुत द्वाढेयें खमातेि कठपता से ही चेत्य शब्द 
का अथ साधु फरते दे परन्तु सो झूठा दे ॥. 


गु 


है. हिल न 


और जैठेन जिस जिस थोल में चेत्यशब्दका अथे साधु करा है सो अर्थ 
फकत शब्द फे यथाथे अथ जानने वाले पुरुष देखेंगे तो मालूम होजावेगा कि 
बसका फरा अथ विभक्ति सहित दाकय योजना सें किसी रीते से भी. नहीं 
मिलता है। तथा जब स्चेत्र 'देवये चेदइयय” का अर्थ साथु अथवा तीर्थंकर 
डदराता दे तो श्रीभगवती सूत्र में दाढ़ा के आधेकार में भगवेतने गौतमेखादी 
को कद्ा कि जिन दाढ़ा देवताको पूजने योग्य हैं यावत्‌ देवये चेइय पज्छुषा 

' सामि” ऐसा पाठ है उस्त ठिकाने ढुढिये “चेंइयं” शब्दका क्या अथे करेंगे; यादि 
- “खाधु” अथ करेंगे तो यद्द उपमा दाढ़ा के साथ अधरित है और यदि तीर 
पेसा अथे करेंगे तो दाढ़ा तोथिक्र समान सेवा परने थोग्य धोवेंगी जो कि 

: दाढ़ा तीथेकरकी होनेसे उनके समान सवा के छायक है तथापि उस. 'डिख्तोले 
तो दाढ़ा जिन! प्रतिमा के समान सेवा करने योग्य 'कही हैं इसवारंप सेईस” 
' बालका अंथे पूर्वोक्त हमारे कथन साजिच सत्य हे। क्योंकि पूर्वाचायों मे येंदी 


श्डई सम्यकत्यसंल्यकि।र . 
अर्थ करा दै सो सत्य है ॥ ह 
२५ से २९ तक पांच बीलों में जेत्य शब्द का शान ठहराने वास्ते जेठमेल ने 

कुयुक्चियां करी है परन्तु सा मिंथ्या है. क्योंकि सूत्र में ज्ञानको खैत्य नहीं 
का है । ध्रीवदिसूतादि जिंस जिस खुत्र में शंनका अधिकार हे वहां सर्वे 
झानाथ पाचक्र 'नाण शाब्द लिखा हे ज़स “नाणे पचावद पण्गर देते कंदी 

परन्तु 'चइये पेवाबेद पण्णतचं” एस नहीं कदा है | तथा सूत्रों में जहाँ जहां 
झानो सुनिमहाराजा का मधिकार हे यहां बहां"मइनाणी सुभनाणी ओहोनाणी 
मजपज्ज़वणाणी, केंबलंनाणी" ऐसे कहा हे, परन्तु एक ठिकाने भी “मंइ्चली, 
सुअचत्थी, भाहाचत्यी, मणपज्जब चेत्यी, कवर चेत्यी” एंस नहीं कहा .है ॥ 


सथा-जहाँ जहाँ भगवेत की तथा साधुओं को अवधिज्ञान मनपण्यचश्ञान, 
परमावाधिशान, तथा केवल ज्ञान उत्पन्न होने का अधिकार है, वहां वहां शान 
उश्पन्न हुआ ऐसे तो कहा हे. परन्तु अवधि चेत्य उत्पन्न हुआ, मनपयव चेत्य 
छत्पन्न हुआ, या फेवल चेत्य उत्पन्न हुआ इत्यादि किसी ठिकाने भी नहीं फदा 
हैं। ओर सभ्यग दृष्टि भ्रावक अमुखको जातिस्मरण ज्ञान तथा अवधिकज्ञान उत्प 
से दोनेका अधिकार सूत्र में जहां जद्दां दे वहां वहां भो अमुझ शान उत्पन्न 
हुआ ऐसे तो कहा हे, परन्तु जातिस्मरण चेत्य पेदा-भया, अवधि चेत्य पेदा 
भया छेसे नहीं कहा है। इत्यादि अनेक प्रकार से यददी सिद्ध दोता है कि सूत्र 
में किसी ठिकाने आओ ज्ञानको चत्य नहीं कहा दे इसवारुते जेठका कथन मिथ्या 
है। चेत्य शब्दका अर्थ ज्ञान ठदरानवास्ते जो योल लिखे हें उनको पुनः विस्तार 
पूषेक लिखने से मालूम द्वो ता है कि २६ वें बोल में जब! चारण मुनिके आधेकार 
'में चेदयाई पंदित्तए' ऐसा शब्द है उसका अथ जेठमलने बीतरांगको घेदना 
, करी पेसा करा है सो खोटा है, वोतरागकी प्रतिमा को जेघाचारणने बेदना 
'करी यद्द अर्थ सच्चा दे इसवाबत पेर्रवें प्रश्नात्तर में खुलासा लिखा गया है । 
२७ वे बोल में जठमल ने चमरेंद्र के अलावे में भरिद्ेत वा आरिदेत चेश्या 
णिवा” ओर "अणगारेवा” ऐसा पाठ दे ऐसे लिखा हे इस पाठ से ता अत्यक्ष 
"जिइय शब्दका अथे प्रतिमा” सिद्ध होता हे, क्योंकि इस पाठ में साधुमी 
ज्ुदे कदे दे, ओर अरिहंत भी जुदे कहे तथा “चेइय अथोत्त जिन प्रतिमाभी 
ज्ुदी क॒दा दे. इसवास्त इस अधिकार में अन्य कोई भी अथ नहीं दो सक्ता है 

. तथापि ऊंठेन तीनों दी बोलों फा अथ अकंले भरिहंतदी जानना ऐसा 
करा है,सो उसकी सूखताफी निशानी है,कोई सामान्य मनुष्य फकत दाव्दार्थ 
को जानने वाठा भी फद सका दे कि इत तोन। बाला का भ्रथ भकंद्ध भारइत 


चैत्यशब्दका अथे साधु तथा ज्ञान नहीं १७७ 


पैसा करनेवाला फोई मृख शिरोमणिही दध्वोवेगा। जेठमल जी लिखते हैं 
कि “पूर्वोक्त पाठ में चेत्य शब्द से जिन प्रतिमा होवे और उस का 
शरण ऊेकर चमरेंद्र खुधर्मा देंचबलोक तक जासक्ता होबे तो तिरछे लोक 
में द्वीपसमुद्र में शाइवती प्रतिमा थीं;ऊध्ध्वछांक में मेरपचत ऊपर तथा खुघमों 
घिमान में सिद्धायतन में नजदीक शाइवती प्रतिमा थीं तो ज़ब शक्रेंद्र ने तिस 
फे ( चमरेंद्र के ) ऊपर घज्ञ छोड़ा त्तव वो जिन प्रतिमा के शरण नहीं गया 
भोर महावीरखामी के शरणे क्यों आया १ ” इसका उत्तर-जेठमलने भद्विक 
जीचो फो फैसाने घास्ते यह प्रइन जाल रूपगूथा दे, परन्तु इस का जवाब तो 
प्रत्यक्ष है कि जिसका शरण केफर गया होवे उसीकी शरण पीछा आचबे | चम 
रेंद्र श्ञीमद्ाचीरस्वामी फा शरण लेकर गया था इसवास्ने पीछा उन्तके शरण 
आया है। जेठमलू के फथनका आशय ऐसा है कि "उसके आते हुए रस्ते में 
बहुत शाइवती प्रतिमा ओर सिद्धायतन थे तो भी चम्तरेंद्र उनकेशरण नहीं 
गया इसवास्ते चेत्वय शब्द का अथ जिन प्रतिमा नहीं भोर उसका शरण भी 
नहीं” बादरे सूखाशिरोमणि | रस्ते में जिन प्रतिमा थीं उनके शरण चमर्रेंद्र 
नहीं गया परन्तु रस्ते में भीलीमंघर स्वामी तथा अन्य विदरपानजिन विचरते 
थ उनके शरणभी घमरेंद्र वहीं गया.तब्र जेठेके और अन्य हरा्ियोंफे फदे मूजिय 
विहरमान तीथेकरसी उसको दारण फरने योग्य वहीं होवेंग | समझने की तो 
घात यद्द दे कि भरिद्देतका शरण लेकर गया होवे तो अरिहतके समीप पोछा 
भाजाचे, भरिद्दत की प्रतिमाका ररण लेकर गया होये तो भरिदतकी प्रतिभाके 
समीप आजावे, ओर भावितात्मा अणगार का शरण लेकरगया दोव तो उसके 
समीप आजाबे, इसवास्ते सिद्ध होता दे कि जेंठेने जिम प्रतिश फे निषेध फर 
ने के वास्ते झूठे अथे करने फाददी व्यापार चलाया है। तथा जेठेकी अकछफा 
तसूना देखो कि इस अधिकार में तो घष्ठुत ठिकाने सिद्धायतन हैं, और उन में 
शाइवती जिन प्रतिमा हैं, ऐसे कबूल करता है; और पूर्वोक्त नवें प्रइनोचर से 


अर पट थम 


तो सिद्धायतन द्वो नहीं हैं ऐसे कहता है। अफसेास | 


२८ वें धोल में “चनकों भी चेत्य कद्दा है” ऐसे जेठमल लिखता है, उत्तर 
हब. (»] ० 0 न प थी ०. गे 
जिम घनमें यक्षादिकका मेद्रि होता है, उसी बनको सुदों में चेत्य कद्दा है 
०-4 पल पी हा मे पु +. 
अन्य वनको सूती में किसी ठिकाने भी चेत्य नहीं कदा हें। इसस भी 


2५. च्ः शाढ ३ [4 2] 
त्यशब्द्का घ्वान भथ नहीं दोता दे ॥ 
. ि.. कक है को. न डे कट हि अप (च 
२५ वें बोल में ज़ेठमछ जी लिखते हूँ कि ' यक्षका भो चेत्य कह्दा दे” उत्तर 
लक] के # ७. ००. ॥ कब ह ५ 
यह लेख भी मिथ्या हे, क्योंकि खूत्र भें किसी ठिकाने भी यक्षको चेत्य नहीं 


[+न 


फद्दा दे।जेकर कट्दा दोवे तो अपने मतकी स्थापना करने की इउछा घाले पुरुष 


श्छ्द सस्यच्त्वसल्याोद्धार 


को सूत्रपाठ रखकर उस का स्थापन करना चाहिये,परन्तु जेठमलूजीने सूत्र 
पाठ लिखे बिना जो मन में आया सो लिख दिया दे ॥ | 


३० तथा ३१ वें बो«में दुर्मति जेंठा लिखता है. कि "“भारंस के ठिकाने तो 
चेत्य शब्दका अथ प्रतिमा भी दाता है” उत्तर--आहदा ! फेसी क्लेषदुद्धि ! ! कि 
जिस जिस ठकाने जिनप्रतिमाका भक्ति, बंद्ता तथा संतुति वर्गेरद्र के अधि- 
फार सूत्रों ने पत्यक्ष हें उत्त ठिकाने तो चेत्य शब्दका अथ प्रतिमा नहीं ऐसे 
कद्दता है, मोर आरंसके स्थापन में चैत्य अर्थात्‌ अतिमा ठदराता हैं, यह तो 
निःकेवल जिनप्रीतिमा प्रति कष दर्शाने वास्तव ही उसकी जवान ऊपर खज्े 
(खुजली) हुई होबंगी ऐस भादूम दोता है। क्योंकि जिन धोना बातें में चत्य 
शब्दका अथे प्रतिमा उदयता हे उव तौनो बातोका प्रत्युत्तर प्रथम चिस्तार से 
छित्ता गया दै ॥ ॥ 


३२ वें बोलें चेत्य शब्दका अथे प्रातिमा है ऐसे जेठमलूने मंजूर करा है। 
सो इस बात में भी उसने फपठ करा है इसलिये ऐसी थातों में लिखान 
फरके निकम्मा भ्न्थ बधाना अयोग्यजानकर कुछमी नहीं छिज़ा दें। पूर्षोक्त 
सर्व दर्कीकत ध्यान में छऊकर निष्यक्षपाती होकर जो विचार करेगा उस 
फो निएचय द्वेजाविगा कि छुड़िये चेत्य शब्द का अथे साधु भोर ज्ञान ठदराते 
हैं सो मथ्या दे ॥ ॥ इति ॥ 


हि 


जाकर आकर “कट २ ० 2278। कं अप ाा 


(३३) जिन प्रतिमा पूजनेके फल सत्नों में 
कहे हैं इस बाबत । 


(३३) ये प्रश्नोच्तरंस जेठमछ लिखता है कि" सूत्रोंमे दशा सामाचारी,तप,संयम, 
घेणावचच वगैरद धमेकरणी के तो फल कहे हें; परन्तु ज़िनप्रतिमा को चेद्न 
धूजब करने का फल सूत्रों में नहीं कद्दा है” उत्तर-जेठमछ का यह लिखना 
बिलकुल असत्य हैं. सूब्ोंमें जिनप्रतिमा फो वेदन पूजन फरने का फल बहुत 
ठिक्काने कहा दे । सीथेकर भगवतफी चंदन पूजन करने से जिस फलकी प्राति 
होती है उसी फलफी प्राप्ति जिन प्रातिमा के बदन पूजन करने से होती दे । 
क्योंकि जिनप्रतिमा ज़िनवर तुल्य है,तथा प्रतिमाद्वारा तीथेकर भगवंत कीददी 
पूजाहोति है'इस तरह जिन प्रतिमाकी मक्ति करने से फल प्रात के दृष्ठांत छुत्रों 
में बहुत हैं, जिन में से कितनेक यहां लिखते दे ॥ 


७ 


ज़िनप्रतिमा पूजनिके फल सूत्रों में कहे हैं १७९ 


है. 


(१) भ्रीजिनप्रतिमाकी भक्तिस श्रीशांविनाथ जी के जीवने तीथेकर गोत्र 
बांघा, यद कथन प्रथमाहुयाग में है ॥ 

(२) भीज्िनप्रातिमाकी पूजा करने से सम्पक्त्व शुद्धदीतोी है, यद् फथन 
श्रीआचारांग की नियुक्ति में है ॥ 

(३) 'धय धूदय मंगछ/अथोत्‌ खापनाफी स्तुति करने से जब घुलभवोधी . 
होता दे। यद कथन श्रीउत्तराध्ययन सूत्र में है ॥ 

(४) जिनभक्ति करनेले जीच तीथकरमोत्र बांघता है। यद फथन अशरीशाता 
घूत्र में दें । जिनप्रतिमाकी जो पूजा दे सो तीथकरफी दी है, ओर इससे धोस 
स्थानफ भें से प्रथमस्थान की आराधना द्वोतो है ॥ 


(५) तीथेकर के नाम गोच के खुनने का मद्माफल है ऐसे श्रीमगव्तीसुध में 
कदा दे, और प्रतिमा में तो नाम और स्थापना दांनों हैं। इसवास्ते तिसके 
धृशेन से तथा पूजास अत्यंत फल है ॥ 

(६) जिनप्रतिमाकी पूजा से ससार का क्षय होता है, ऐसे श्रीभावश्यक 
सुत्र में कद्दा दे 

(७) सवे छोक॑म जो भारहतकी प्रतिमा है तिनका फायोत्सग बोधिवीजके 
छाभ पास्ते साधु तथा श्राचक करे. ऐस श्री आवदयक सूत्र में कद्दा है ॥ 

(८) जञिनप्रतिमा के पूजने से मोक्ष फल की प्राप्ति दोतो दे, ऐसे धीरायप- 
सेणी सूत्र में कद्दा दे ॥ 

(९) जिनमंदिर बनवाने घाला बारव देवलोक तक जाये, ऐसे भीमदानि 

4 प] 
शीय सूत्र म॑ फहा हे ॥ 

(१०) अ्रणिक राजाने जिनप्रतिमा के ध्यान से तोथकरगेत्र बांधा है; यह 
कथन भ्रीयोगशासर में है ॥ 

(१२) श्रीगरणवर्मों महाराजा के सतरा पूत्रोने सतरां भेदर्म से एक एक 
प्रकार से जिन पूजा करी है, और उससे उसी भव में मोक्ष गये दे । यंद अधि 
कार श्रीसतरां भेदी पूजा के चरिज्रोंमे है, ओर सतर्रा भेदी पूजा शीरायपसेणी 
सूत्र में कद्दा है ॥ 


कर रे 2, रे 4३ 
इत्यादि अनेक ठिकाने जिन प्रतिमा पूजनेका महाफल फकद्दा हे, इसवास्ते 
५ #० पु [/ ६००: क 2 
जैंठे की लिखी सब बाते खम्ततिकटपनाकी हे ॥ 


जैंठने दोपदी की करी वी जिनप्रीवमाकी पूजा वाबत यहां कितनीक कुयुक्ति- 
यां लिखी हूँ. परन्तु तिन सब का प्रत्युत्तर प्रथम (१२) वे प्रदनोत्तर में खुलासा 
लिख भाये हें सो देखलेना ॥ 


१८७ सस्यकत्वसब्योद्ार 


जेठा लिखता है कि पानी, फल, फूल, घूप, दीप घगेरदके सगवत भोगी 
नहीं हूँ, जेठे के सदश अद्धा चाले ढूढियों फो हम पूछते है कि तुम सगवंतको 
घेदना नमस्कार करते हो तो क्या प्रभु बंद्ता नमस्कार के सोगी हैं? क्या 
प्रभु ऐसे कहते हे कि सुझे बंद्ना नमस्कार करो ? जैसे सगवंत धंदना वमस्कार 
के सोगी नहीं हैं ओर आप कहते सी नहीं देँ कि तुम सुझे वेद्वा तमसकार 
करो; तेसे ही पानी. फल, फूल, घूप दोप वगरह के प्रश्भु भोगी नहीं हैं, आप 
फहते से नहीं हे कि मेरी पूजा करे.परन्तु उस फाये में तो करने बालेकी भक्ति 
है, महालाभ का फारण है, सम्यक्‍त्व की प्रात होती है, और उस से बहुत 
ज्ञीव भचसमुद्र से पार होगए हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा है । इसलिए इस में जि- 
भेदवरकी आज्ञा भी हे ॥ ॥ इति ॥ 


७०० ))७००७००नमपमदीनमममा साल ++कीन-++-++++>-काक०ब जे. 


(३४) महिया दब्द का अर्थ 


/ - श्रीलोगरुख में 'कित्तिय वादिय माहिया” ऐसा पाठ श्रीमावश्यक् खूब का 
है, इन में प्रथम फे दो शब्दोका अथे “कीतिता:-कीतेना करी और वादिताः 
घेदनाकरी” ऐसा दे अथात्‌ यह दोनों शब्द' भावपूजा धाची हैं. और धोखरे 
शब्द का अथ-महिताः पुष्पादिमिः:-पुष्पादिक से पूजा फरी है, अथौत्‌ माहिया 
शब्द दृव्य पूजा घाची है, टीकाकारोंने तथा प्रथम ८व्या बनाने बारोंने सी 
ऐसा दी जथे लिखा दे परन्तु कितनाक प्रातियों में रूंढियों ने सच्चा अर्थ फि- 
राकर मनः कदिपत अथे लिख दिया दे. उस मसूजिव जेठमल भी इस प्रदन में 


मदिया' शब्द का अथ “सावपूजा” ठहराठा हू सो मिथ्या है ॥| 


जेठमल फूलों से श्रावक पूजा करते हैं उस में हिसा- ठददराता है सो सत्य 
है, क्योंकि पुष्पपूजा से तो आवकों ने उन पुष्पों की दुया पाली है, दिचारों 
कि मारी फूलों की चंगरे छेकर बेचने को बेठा दे, इतने में कोई भ्रावक आने 
कले और विचारे कि पुष्पोकों चेश्या छेज़ाबेसी तो अपनी शब्या में विछा फे 
उसपर दायन फरेगी, ओर उस में कितवीफ कद्थेना सी होगी, फोइ व्यसनी 
छेजाबिमा तो फ़ूछ के गुच्छे गजरे बताफर सूघेगा, हार चनाकर गले में डालेगा 
या उनका मर्देत करेगा, फोई घनी ग्रृहस्थी छेजाबे तो वासी इनका यथच्छ 
भोग फरेगा- और स्त्रियों के शिर में गूथे जादेंगे, जो अतर के इ्यापारी लेजा- 
घंगे तो चुल्देपर चढ़ाके उनका अतर' निकालेंगे तेलके व्यापारी छेजाबंग ता 
फूंलेल धगरह बनाने में उंवकी वहुत विदंबता करेंगे इत्यादि अनेक विदवनाका 
संभव दोने से प्राप्त होने चाढी विदंबना के दूर कंरने वासते ऑर आरेदतकी 


मदिया शब्द का अथे १८१ 


भक्तिरुप शुद्ध भावना निमेत्त बोह पुष्प श्रावक खरोद करके जिन प्रतिमाकों 
चढ़ांव तो उससे अरिदृतदेवकी भक्ति होती दे, भार फूलोकी भ्री दया पछती 
हैं देखा क्या हुई ( 

जेटमल लिखता- दे कि “गणधरदेव सावच फरणी में आज्ञा न देवे” उत्तर 
सावद्यकरणी किस फो फहना १ ओर निचग्बक्रणी किसको फद्दना | इसका 
जेंठकों ओर अन्य हूँढियों को शान होवे ऐसा माछूम नहीं दोता है जित पू्जादि 
करणी को थे सावध गिनते हैं, परन्तु यह उनकी मृखता हे क्‍योंकि मुनियों 
को आद्दार, विह्ा' निहारादिक क्रिया में ओर भ्रावर्कों फो जिनपूजा साधमिं 
धात्सदय प्रमुख कितनी # धमे फरणीायों में तोथकरदेवने भी आजा दी दे, ओर 
जिस में भाज्ञा होवे सो करणी सावथ नहीं पहलानी है। हसवायत २७ ये प्र- 
शनोत्तर में खुकासा लिखा गया है | तथा गणघर माहाराजा् ने भी उपदेश में 
सबे साधु धावकोफों अपना अपना घम फरनेकी आज्ञा दो हे। हूढियोंके फह्टे 
मूजिब गणधरदेव ऐसी करणी में आाज्षा न देते होवे तो साधुकों नदी उतरने 
की आज्ञा क्यों देते ? वरसती घरसात में लघुनीति थढ़ीनीति परिठचनेकी आज्ञा 
क्यों देते ! खाध्ची नदी में बदती जाती होवे तों उसको निकाल केनेकों साधु: 
को आशा क्यों देते ! एसी तरह कितनी दी आक्ञा दी हैं; इसवास्त यद् समझना 
फि जिस जिस काये में उन्होंने आशा दी हैं दिसा जानकर नहीं दो दें, इसचास्ते 
इसयावत जेठे मुढ़भतिका छेख बिलकुल मिथ्या सिद्ध दोता दे ४ 


सामायिक में साधु तथा श्रावक पूर्वोक्त महिया शब्द से पुष्पाविक द्रव्य 
पूजाकी अनुमोदना करते है। साथुको द्रव्य पूजा फरनेका निषेध है, परन्तु 
उपदंदा द्वारा द्रव्य पूजा फरवानेका ओर उछ्की अल्ठमोद्ना करनेका त्याग 
नहीं हे ऐसा भाष्यकारने कहा हे ॥ 


ज्ठमल पांच अभिगम घवत लिखता दे परन्तु पांच अभिगम में जो साचि- 
शबस्तु का त्याग करना हैं सो अपने श्र के भोगकी वस्तुका दे, प्रभु पुजाके 
निमित्त पुष्पादि द्रव्य लेज़निका त्याग नहीं । जकर से सचित्त वस्तु का त्याग 
फरके समवसरण में ज्ञाना कहोंगे तो समवसरण में जा प्रमाण सचित्त फूलों 


की वो द्वीती हे सो क्‍्योंकर ? इस बावत छुयोभ के अधिकार में खुलासा" 
लिखागया दे ॥ ॥ इति ॥ 


*े 
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१८१ समभ्यकत्वसल्योद्धार 


(१४५) हकायाके आरंभ बावत । 


(३५) थे प्रहनोत्तर में छक्कायाके आरंभ निषेघने के वास्ते जेठमंलने श्रीआाचा- 
शंगसूत्र का पाठ लिखा है-यत - 


- तत्य खलु भगवया पार्रना पवेहया इमस्स चेव जीवि 
यस्स १ परंदण २ माणण ३ प्रयणाएं ४ जाइमरण मो- 
यणाएं ५ दुक्‍्खपड़िधाय हेउ ८ त॑ से अहियाए त॑ से श्रवो 
हिए ऐस खलु गेथे १ एस खलु मोहे २ एस खल मरे ३ 
एस खलु निरए ४ ॥ 

[ 


अथधे-कर्म वन्धन के कारण में निहचय भगवेतने श्वान बुद्धि करके हिंसा 
यह फर्मंबध है, और दया यह निजंय है, ऐसी प्रश्ञा कही, जीवितव्य के वास्ते 
१ प्ररुखा के वास्ते २ मान के वास्ते ३ पुज्ञा इलाधा के चास्त ४ जन्म मरण से 
छूटने वास्ते ५ दुःख दूर करने बास्त ६ इन पुरोक्त ६ कारणोसे जीच हिंसा 
करते हैं, उसका फल उस पुरुष को अहित के वास्ते ओर मिथ्यात्वक चास्ते है 
तथा पुर्वोक्त ६ कारणोंस जो हिंसा करे तिस को निश्चय कम बेघका कारण 
है १, यह निरचय अज्ञान पणेका कारण है, २, यद निइयय अनेतमरण वधाने 
धाला है, ६ यद निश्चय नरकका कारण दे ४॥ इस पाठ के छेखसे तो जितने 
ढवढिये साधु: साध्वी. आवक ओर शआविका द्द्‌ वे सबे अहित, मिथ्यात्तय, कम 
गांठ, मोह ओर अनंत मरण को प्राप्त होंवेंगे ओर नरक में भी जावेंगे, क्योंकि 
हूढक साधु साध्वी विद्वार में नदी उतरते हैं, उस में छक्काया की हिंसा घमे 
के वास्त करते है पडिलेहणमें अखंख्य बायुकायाके जीव हणते हैँ, तथा प्रति 
क्रमाणादि अनुष्ठानों में वायुकायादि जीवोंकी हिंसा घ॒में के चास्ते अथोत्‌ 
पुर्वोक्त पांच वे करण में कद्दे सूजिब जन्म मरण से छूटने वास्ते करते हैं, इस 
छिये.नरकादि विटंबता को पावेगे ॥ ध 


और ढूढक श्रावक श्राविका आजीविकाके वास्ते छक्कायाकी हिंसा करते 
हैं, अपनी प्रशसा के वासते कितनेक कार्यों में हिंसा करते हैं, अपने बास्ते पुत्र 
पुश्नी के विवाद्दि कार्यो में छक्काया की हिंसा करते हैं; श॒ुरुके दशनवास्ते 
जाते हुए, साम्रायिकके वास्ते जाते हुए, पाडल्हण पाडेक्रमण। करते हुए, 
थानक वनवाते हुए, दीक्षा मदहरेंसव करते हुए, छक्कायाकी द्विसा करते हैं; 


छक्काया के भारंभ बाबत १८३ 


प्था कोई हूंढक साधु साध्वी मरजावे तो विमान वनवाते हैं, दोवे जलूाते हैं 
अन्म उड़ाते हैं, बाजे बजवात हैं, आर अतम लकाड़िया से चितावना के उस में 
ूंढक देढडकनीकों अग्निदाद करत हैं, जिस में भी छक्काया की हिसा करते हूं; 
इत्यादि घमे के काम करके जन्म मरण ल छूदना चाहते हैं; तथा शारारेक 
झभोर म नसिक दुःख दूर करने बास्त भी छक्कायाकी हिंसा करते हैं; इसवास्ते 
हूंढक धरावक श्राविका जेठे+ लिखे मूजिव पुवोक्त फार्मो के फरनेसे नरक में 
ज्ञावेगे एस सिद्ध होता हे जठेका यह सिद्धांत ढेटियाके वास्ते तो सच्चा हो 
है, फ्याक्ति उनके सरीसे देवगुरु आर शास्त्रों के निंदुक, म्लेछछ सरोखे पंथके 


मानने वालॉकी तो ऐसी हो गति होनेझा सभत्र हैं। यह प्रशनोत्तर लिख के तो 
६0 , अधिक, ८ 


जेंठमल दुढ़कन दुढयां का जड़ उखाड़ ६॑ं आर सब दुढक साधु, साध्षा, 


भावक भीर भ्राविकायोंकों नरक में पहुंचा दीया है ॥ 
तत्त्वानु बोधी ओर सत्याथ के इच्छक भव्य जीवों के चास्ते भाठूम करते 


७, 


हक पूवाक्त श्राआचाराग सूत्र का पाठ मिथ्यात्वीयों की अपंक्षा है एल टाका 
फार आर मद्दापाउत्त पृवाचाय कददगय हद, इसवास्त इस पाठ म कद फलके 


भागा जीव नहीं सम्यस्दाए जीच तो ततीस वें प्रदनोत्तर में लिखे जिन प्रतिमा 
६ +४ 


की पूज़ादि शुभ कार्य के फक के भोगी हैं। ओर जिन प्रतिमाकी पूजादिका 
फल शअ्रीतीथंकर भगवतने यावत मोक्ष कहद्दा है ॥ 


[ढ़ 


इस प्रदनके अत जेठा लिखता है कि “मंदिर में बैक्ष गा होवे तो साधु 
भाप काट डाले, ऐप जनघभा कहते है । ” उत्तर-यह लेख जेठमल की मसूढ़ता 
का खुचक हे क्योंकि यह वात किस शास्त्र में कही है ? फिसने कही है ? किस 
तरह कद्दी है ? उसका कारण क्या दर्शाया है ? उस कथन में क्या अपेक्षा है ? 
इत्यादि कुछ सी जेठेने लिखा नहीं है, इस तरह सूत्र के या -प्थ के प्रमाणविदा 
लिखना सो उचित नहीं दे. क्‍योंकि सूचाई के नाम लिखने से उस बातका 


डोक खुलासा मिल सक्ता है, अन्यथा नहीं ॥ . ॥ इति ॥ 


सन ससक्सललश एस्क४४०५5७..७ 


(३६) जीवदया के निर्मित साधुके वचन बाबत 


(३६) थे प्रशनोत्तर में जेठमलने श्रीआाचारांग सूत्र का पाठ और अर्थ फिरा 
फर खोंदा लिखकर प्रत्यक्ष उत्सून्न की भरूपणा करी है, इसवास्ते थो सूत्रपाठ 
यथा भर्थ सहित तथा पृण्ण हकीकत सहित लिखते हैं ॥ 








० 


श्री आचारांग सूत्र के दूसरे झ्तस्कंध में ऐसे कदा दे कि साधु आमालु 


१८४: सम्यकत्वरावयोंद्धार - 


आम विद्दार करता जाता है रस्ते में साथु के आगे होफर मुगाकी डार निकल 
गई होथे, भोर पीछे ले उन हिरणों के पोछे घधक (अहेड़ी) भाजावे, और यो 
साधु का पूछे कि दे साथो | तेते यहां से जाते हुए सग देखे है ! तब साधु जो 
फंहे सो पाठ यह हैं; "जाण वा नो जाण धरदेज़्जा“-भरथ-साधु जाणता होवे तो 
भी कह देवे कि में नहीं जानता हूं, अर्थात्‌ मैने नहीं देखे है, तथा श्रीसूयगर्डांग 
सूच के आठ अध्ययन में कद हे कि+“सादिय न मु बूथा एस घम्मे बुसि 

मओो“>अर्थ>स्ुग पृच्छादि बिता सुषा न बोले, यह धर्म संयमचतका है, तथा 
स्लीसगवती सूत्र के आठवें शतकके पहिले उद्देशे मं लिखा है फि-- ' मणसघ्य 
ज्ोग परिणया घयमोस ज़ोग परिणया >अशे-फ्रुग पृत्छादिक में मम तो सत्य 
है, ओर वचन में छुपा है, इन तीनों पाठों का अथे दृड़ताऊ से पिद्धाके हुढकोने 
मन! कटिपत और का ओर दो लिख छीड़ा हे, इलवार्ते दुढिये मद्यमिश्या दृष्टि 
अनंत खसखारी है, तथा .जेदमल दुढकते-जों जो खत पाठ सुषावाद बोलने के 


निषेध धास्ते लिखे हैं, उन सच में उत्सग मार्ग में सपा चोलने का निषेध वास्ते . 


है, परंन्‍तुं अपचाद में नहीं, अपवाद में तो सूषा बोलने की माज्ञा सी है, सो 
भाठ ऊपर लिख आए हैं ॥ 


जैठा मृढ़गति लिखता है कि “पांचोंही आध्रवक्ता फल सरीखा है” तब तो 
जैठा प्रमुख सर्च छुंढक जैस कारण से नदी उतरते हैं, मेघ च्ते में लघुनीति 
परिठवते हैं. ओर स्थेडिल जाते हैं, प्रतिछखना, प्रतिक्रमण करते बाथुकायकफी 
दिसा फरते हैं, ऐसेही कारण से मैथुन भी सेचते होंगे, सूठी गाज़रमी खालेते 
द्वोंगे, तथा जैसा दुढकों का श्रद्मान है, ऐसाहिा इनके आवशाोत्ा भी दीगा तब 
तो तिनके श्रावक छुद्दिये भी जेसा पाप अपनी स्त्री से मेथुव सेचनेल माने 
होवेंगे, वेसादी पाप अपनी माता, बहिन बेटीसे मेथुन सेचनेसे मारनत होवेंगे 
“उ्ीत्वाविदशेषात्‌” स्त्री पणे में विशेष न होने.से सूख जेठेका “पाँचा हो आश्र० 
चका फल सँरीखा है” यह लिखना अज्ञनताका आर एकांत पशक्षका हे. क्‍्याक्ति 
चद जिनमागेकी स्याद्धाद्शेलिको समझाही नहीं है ॥ वी | 


ज्ञढा लिखता है, कि ' तीपकर भी झूठ बोलते हैं ऐसा जैन धर्मी कहते है” 
छउत्तर-यह लिखना विलकुम असत्य है. क्योंकि तीथेकर - असत्य वोले देसा 
कोई भी जैनधमी नहीं फहता है_ तीर्थंकर कभी भी अखत्य न बोलें ऐसा सि- 
इचय है, तो. सी इसतर जेठा तीयेकर भगवंत के घासते भी कल्कित वचन 
लिखता है तो इससे यद्दी निइचय दोता दे कि वद मह्दामिश्याइष्टे था ॥ 


श्री प्चचणाखूच्र में ग्यार वे पदेच्सत्य, असत्य, घत्यायषा और असत्याश्षा 
छद ऊलारो भाषा डपयोगयुक्त बालते क्रा आराधक कहा है इस बाबत जहा 


आज्ञा यह घमे है इस घायत १८५ 


लिखता है कि “शासनका उद्ाह होता होवे, चोथा आश्रव सेव्या होबे तो 
झूठ योछे ० से जनघर्मी कहते हैं. उत्तर-यह लेख असत्य है. क्योंकि शाखन 
का उड्डाद होता होवे तब तो माने मद्ाराज सी असत्य बोले, ऐसा पन्नचणा 
सूत्र के पूर्वाक्त पाठकी टीका में खुलासा कहा है, परन्तु चोथा भाश्रच सेच्या 
होये तो झूठ बोले, इंस कथन रूप खोटा कलेक जेठा निन्दव जन घरम्मियों के 
सिर पर चढ़ीता है सो असत्य है, क्योंकि इसतरह हम नहीं कहते हैं। परन्तु 
फदापि जेंठ को ऐसा भरसेग आवना होचे ओर उश्चसे ऐसा लिखा गया होते तो 
धो जाने आर उसके फम जाने है 


इस प्रइनोत्तर के अतर्भ जेठा लिखता है कि “सम्पन्दाप्टि को चार साषा 
बोलने फी भसगवतकी आज्ञा नहीं है” और चह आपडी सर्माकतसतार (दब्य) के 
पृष्ठ १६५ फी तीसरी परक्त में ' सम्यर्हाए चार भाषा बोलते आराधक दे ऐसा 
पतन्नवणाजी के ग्यारवें पदमे कहा है” ऐसे लिखता है। इसतरद एफ दूसरे से 
बिदद्ध वचन जेठेने वारंबार लिखे हैं। इसलिये मारूंभ होता दे कि जेंठेने नद्े 


से एस परस्पर वराधा वचन छख हू ॥ 


श्रीपन्ननणाजीका_ पूर्वांक्त सूत्र पाठ साधु आधी दे, ऐसे टोफा फारने कहा 
है, जब साधुकों उपयोगयुक्त चार भाषा घोरलते आराधक कद्दा, तब सम्यग्दष्टि 
शआरावक उसी तरद्द चारभाषा बोलते आराधक होवे उस्त भे क्‍या आइचय हैं ? 


#० पल. ६.५०) 


इसचास्ते जेठे की कट्पना मिथ्या दे ॥ इाते ॥ 





(३७) आजा यह पं है इस वावत । 


(३७) चें प्रश्नोत्तर के प्रारंभ में ही जेंठेंने लिखा है कि "भाजश्वा यह धमे, 
दया यह नहीं एस कहते है” यद मिथ्या है, क्‍योंकि दया यद्ध धरम नहीं ऐसा 
जोई भी जैन धर्मी नहीं कहता है परन्तु जिनाबा युक्त जो दया दे उस में हो 
बम हैं, ऐसा शास्रकार लिखते हैं ॥ 


ज्ञेठा छिखता है कि दया में दी धर्म है, और भगधंतकी आज्ञा भी दया 
में ही है, हिंसा में नहीं? उत्तर-जेकर एकांत दयादी में घ। है तो कितनेक्क अ- 
भव्यजीच अनतीवार तोनकरण तीनयोंग से दया पाऊलके इक्कीलर्चे देवलोक 
तक उत्पन्न हुए परन्तु मरिथ्या दृष्टि क्यों रहे ? ओर जमालिते शुद्ध रोति दया* 
पाछी तोशी निन्‍्दरव क्यों कद्दाया ? ओर संखार में पर्यटन क्‍यों किया ! इस 


भास्ते द्वेढियों ! समझो कि भभव्य तथा निन्‍्द्॒वोने दया तो पूरी पाकी परन्तु 


१८६ . सम्यवत्चशब्योंद्धार 


भगवनन्‍्तकां आज्ञा नहीां आराघध। इसल उनका अततससार रुलने का गाते हुई 
इसवास्त आज्ञाहाँ में धमं हद एस समझना ॥ , पु 


(१) जेकर सगवेत की आज्ञा दया हो मे है तो श्रीआचारांग सूत्र के द्वितीय 
श्रतस्कंघ के इंयांध्ययन में लिखा है कि साथु आमालुआ्राम विहार करता रस्ते 
में नदी आजाबे तब एक पग जल में ओर एक पग थल में करता हुआ उतरे 


नो पाठ यह दे ॥ 

“भिक्ख गामाणु गाम॑ दृहज्जमाणें अतरासे नई 

-भरागच्छेज्ज एगं पाय॑ जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा 
एवएह सतरइ” ॥ ह | 


' यहां भगवतन हिंसा करने की आज्ञा क्यों दीनी ? 
(२) श्रीठाणांग सूत्र के पांचवें ठाणे में कद्दा है | यतः- 


णिग्गंये णिर्गंथिं सेयंसिवा पंकातीवा पंणगंसिवा 
उदगेसिवा उक्कस्समा्णि वा उदज्जमाशं वा गियहमाणे 
अवलबमाग णातिक्क्रमति ॥ 


अथे-काठा चीकड़. पतला चीकड़ पंचवरणी फ़ूछन ओर पाणी इन में 
शाध्वी खूच जावे, अथवा पाणी में बही जाती होवे, उस को साधु काढ़ लेबे 
तो सगवतकी आज्ञा न अतिकरमे ॥ - 


ञऊ 


' - इस पाठ में भगवंतने हिंसा की आशा क्यों दी 


(३) हरढिये भी धर्माठुछान की क्रिया करते हैं, मेघ बषते मे स्थंडिल जाते 
हैं, शिष्यों के केशांका लोच करते हैं. आहार विद्दार निहाराद्क कार्य करते 
हैं, इन सब कार्यों में जीव विराधना होती है, ओर इन सर्च कार्या म॑ं भगवेतत 
आज्ञा दी है। परन्तु जेठा तथा अन्य दुढ़यों को आज्ञा, आनाशा दया, दुला, 
घर, अधमकी कुछ भी खबर नहीं है; फकत मुख से दया दया पुकारना जानते 


हैं; इस चास्ते हम पूछते हैं कि पू्वोक्त काये जिन में हिंसा होने का ससव 
तो फिर दुदढिये क्‍या करत है ! 
, (४) घर्मरुचि अणगारने जिनाश्ा में घम जानक्ले और निरवद स्थंडिल का 


पूजा सो दया है इस धावत २ १८७ 


अभाव देखक कड़ेव तूब का आहार कया है, इस वावत जठेने ज्ञां लिखा हल 
सो मिथ्या है घमंसखाचे अणगारने तो उस कार्यके करने से तोथकर भगवेतकी 
वधाशुरपिद्या!जकाी आशा आरा ह,आ र इस सह सच|थ|घसद्ध | वमानम भयादे | 


(५) भ्रीआचारांग सूत्र के पांचयें अध्ययन में फद्दा है ॥ यतः- 


अणाणाए एगे सोवहाणंं आशणाए एगे निरुवदशणे 
एवंते मा होठ ॥ 


अथै-ज़िनाशास यादहिर उद्यम, औए जिनाज्ला में आारूस, यद्द दोनों हो फमे 
घंधके कारण है, दे शिष्य | यह दोनोही तुझकों न हावे इस पाठ से जो यसूढ़ 
भांति जिनाक्षासे बहिर धर्म मानते हैं,वो मद्यामिथ्या रांश दे पेज सिद्ध होता दे 7 


) ज़ठा लिखता है कि ' साथु नदी उतरने हैं सो तो अशक्य परिद्दार है 

यह लिखना उसका समतिफल्पनाका है क्योंकि सूच्रकारने भी भशक्य पारि- 
द्वार नहीं कहा है; नदी उतरनी सो तो विधिमाग दे, इसबास्ते जदेका लिखना 
स्यमेंच मिथ्या सिद्ध होता है ॥ 


शो 


ज्ञैठा लिखता दे कि “साधु नदी न उतरे तो पदचात्ताप नहीं करते दै,और 
अनघर्मी श्रावक तो जिनपूजा न दोवे तो पद्चात्ताप फरते हैं! उत्तर-मैसे 
किसी साधुको रोगादि कारण से पक क्षेत्र में ज्यादद दिन रहना पड़ता है तो 
उस के दिल में मेरे से विदार नहा हो सका, ऊुदे जुदे क्षत्रामं विचर के भसव्य- 
जीचों को उपदेश नहीं दिया गया, ऐसा पद्चात्चाप द्वोता हें; परन्तु विहार 
फरते दिसां होता है सो त हुई डसका कुछ पदचात्ताप नहीं होता है। तेसे ही 
आवफों को भी जिन भक्ति न दोचे तट परचासाप दोता है. परन्तु स्तावादि न 


*क] 


इंनिका पदचचाताप नहीं होता है, इसवास्त जेठेकी कु्ुक्ति मिथ्या है ॥ इति॥ 


न मइल ८: -> 2 ॑एण 


(३८) प्ृजा सो दया है इस बाबत । 


(३८) थे प्रइनोत्तर में पूजा शब्द दयावाची है, और जित पूंजा अजुबेंघ्र 
धयारूपदी दे,इसका निषेय करने के धास्ते जठेने कितनीक कुयुक्तियाँ लिखी हैं 
सो मिथ्या है. क्योंकि जिनराजकी पूजा ज्ञो आवक फूछादिस करते दें थो स्त- 
दया है। भ्रीआवद्यक चुत्र में फद्ा ८ कि :- 


ह्धद सम्यकक्‍त्वसल्याोद्धार 


, अकसिण पवत्तगाणं विस्या विस्याण ऐस खलु जत्ते | 
संसार पयणा करणे दब्बत्थए कवादिदउतो ॥ १॥ 


5 3 कप 3५... | ७ अधिक ० 
अथ-सवथा ब्रतो में न प्रतृतत हुए विरता बविरती अथोत्‌ श्रावक को यदद 
पुष्पादिकसे पूजा करणरूप द्वव्यस्तच निरचयही युक्त डाचत है, संसार पतला 
करने में अर्थात्‌ घटाने में क्षय फरने में कूपका दृष्ठान्त जानना ॥ 


ऊपर के पाठ में भ्रावकको द्वव्य पूजा करने का भगवतका उपदेश हैं, 
कूपके पाणी समान भाव सो शुचि- जल है, और शुभ अध्यवसाय रूप पाणी 
होने से अश्ुभवंध रूप मल करके आत्मा मलीन होता द्वी नहीं हैं, यह पूर्षोच्त 
घूज चौदद पूर्वंधर का रचा हुआ है । जब हूँढिये इस खूजको नहीं मानते हैं 
तो नीच छोकों के शाख्र को मानते द्वोचेंगे ऐसा माछूम होता हैं 0 


जब पुष्पादिक से जिनराजकी पूजा करने से कमेका क्षय दो जाता है तो 
इस से उपर्यत अन्य दूसरी दया कौनसी है ! जेठा लिखता है कि “जेकर जिन 
संद्रि बनवाना, प्रतिमाजी स्थापन करना, यावद नाटक पूजा करनी इत्त से 
में दिसारूप घूछ निकलती है तो पाणी निकुलनेका फ़ूपका दशंत कैसे मिलेगा 
उत्तर-हम ऊपर लिख चुके- हैं, उसी मृजिब शुभ अध्यवसायरूप जलकर 
संयुक्त दोनेसे अशुभबंधरूप मलकरी आत्मा मठीन नहीं होता है, मतलब यह 
है कि जिन मेद्रि बनवाने से लेकर यावतसतरेंभेदी पूजाकरनी यह सब श्रा- 
बकोकी शुभसावकारी संयुक्त है, इससे हिंसा क्षय करने को- पीछे नहीं रहती 
है, हिंसातो द्वच्यपूजा भाव॑संयुक्त करने से, हो क्षय हो जादी है, और पुण्यकी' 
रोशिकाबंध होती जाती है । दृ्टांत जो दोता है इसवास्ते यहां बंध रूप मक्त 
और शुभ अध्यवस्तायरूंप ज़छ, इतनादी कूप के इष्टान्त.के साथ मिलांनका है; 
क्‍योंकि जैसा आत्माका अध्यचसाय होवे वैसा ही उस को वेध होता हे, जिस 
पूजामें जो फ़ूल पाणी प्रसुखकी हिंसा कहाती है,लो उपचार करके है. क्योंकि 
पूजा करने चाछे आ्रावक के अध्यवासय हिंसा के नहीं होते है; इसवास्ते फूल 


० ०. 2 ७ हे पे ८, 
प्रमुख के आरंस का अध्यवसाय विशेष करके नाश होता ई, मस नदी उठरते 


हुए सुनिमहाराजाका पाणी के ऊपर द्याका भाव है; अशमात्रभी हिंसा का 
प्रणाम नहीं; ऐसे दी श्रावकोंका भी जछ, पुष्प. घूप, दीप प्रमुख से घूजों करत 
हुए पुष्योद्कि के ऊपर दयाका भाव है.इिसा का प्रमाण अशमात्र भी नहीं द्वै॥ 


ज्ञकर कोई कुमति कद्दे कि “मिथ्यात्व शुणठाणे में पूजा करे तो उसको 
दया फल द्वोवे ! ” उत्तर-शीविपाकसूत में सुबाइकुमार का आधिकार दे, प्री 


पूजा सो दया है इस धादत १८५ 


बाहा है कि पूरे भव में सुवाहुकुमार पादिले ग्रुणठाणे था, भादिक सरलस्वभावीं 
था उसते झुपान्न में दान देन बड़ा भारी पुण्य बांधा, संसार परित्त किया, 
और शुभावेषपाक् (फल) प्राप्त करा । इसी तरह मिथ्यात्वी द्वोवे, परन्तु उदार 
भक्ति से ज्ञिन पूजा करे तो शुभ विपाक धराप्त करे । इसवाचत श्रीमहानिश्ीय 
सूत्र में सबिस्तार पूजाके फछ छद्दे हैं, सो आत्मार्थी भाणीयों फो देखढेना 
चाहिये ओखसंद्द देातो ॥ हम 


डे 


श्रीप्रज्व्याकरण सूत्र के पहिले संचरद्धार में दया के ६० नाम कहे दें 
उन में ' पृया” अथोत्‌ पूजा सो भी दयाका नाम है इसवास्ते पूजा सो दया हो 
ज्ञानबी,इलवातकों खोटी उहृणने के वास्ते जठा लिखता हैं कि ' पूर्वोक्त!६०नाम 
दया के जो हैँ उन में ' यज्ञ भी दया का नाम फहा है तो पशुवध सहित जो 
यश सो दया में कैसे दहरेगा ! ” उत्तर-पंशुवध फरी संयुक्त' जो यश्ष' है उस 
को दया में उदराते को दम नहीं कद्दते हैं; हम तो श्रीहारिकेशी मुनिने जो यश 


(श्रीउत्तराध्ययनसूत्रमें। बंणेन किया है, और जेठेने भी पृष्ठ (१६८) में लिखों है, 
कुस यशृकों दया कहते है, इसवास्ते इसवावत करी जेठेकी कुयाक्ते वृथा ६ । 


'. तथा हारिकेशी मुनिकी घन करी यज्ञपूजा मुतनियोके घास्ते है, और यहां 
तो भ्रावक को द्वव्य पूजा का करना सिद्ध फरना है, सो आवकके, और यहां 
साधु फी पूजा मद्दिक जीचोकों भुठाने वास्ते लिखनी यह भद्याघू्त मिथ्याइध्ति 
थोंका काम है ओर सूढ़मातते जेठा तीस वें प्रश्नोततर में लिख आया है कि “ह- 
रिकेशी मुन्ति चार भाषा, का बोलने चाला उस के वचनकी प्रतीति नहीं” तो 
फेर पांही जैठा यहां दरिकेशी म्ुनिके घचन' मानने योग्य क्‍यों लिखता है 
परन्तु इस में अकेले जेडे का हो दोष नहीं-हे, किन्तु जिनके हृद्यकी. अंखि ने 
होथे है, ऐस सच दूढियोका दाल देखने में आता है ॥ 


और पूजा, भ्रमण, माहन, मेगछ, भच्छिव प्रमुख दयाके नाम हैं, इसचाबत 
ज्ैठा कुयुक्तियां करता है परन्तु सो बृथा है. क्योंकि वे नाम छोकोचर पक्षके 
हो प्रहण फरने के है; छो किक पक्षके नहीं क्योंकि छोंकिक में तों अन्य दंशेनी 
भी साधु, आचाये, ब्रह्मचारी, घम प्रमुख शब्द अपने शुरु तथा थेम के संग्ध 
न्‍्धर्मे लिखते है तो जैसे चोदसाधघु आदि नाम जैनमत सूजिय मंजूर नहीं होते 
हैं; तसे हो यहां दया के नाम में 'नी पजासोी जिन पूजा समझनी, भ्रमण माहण 
सो जैनसझुनि मानते, सेगछ, सो धमे गिनना ओच्छच सो घमें के अठाई मद्दोत्स 
घादि' मद्दोत्सर्य समझने; परन्तु इसवाबत निकस्मी कुतक नहीं करनी, जेकेर 
पूजा ऐला हिंसा का नाम होदे तो उसी सूत्र मे हिंसा के नाम दे, उनमें पूंज़ा। 


पेखा शब्द क्‍यों नहीं हे ! सो भांख खोलकर देखना चाहिये ॥ र 


१९७० सम्यक्‍्त्यशब्योंद्धार 


भीमहानि्शीथसूचका ओ पाठ नचानगर (व्यावर) के बेअकल दूंढकों की तर्फसे 
आया हुआ था सर्माफेतसार ( शब्य )के छपाने घाले घुद्धिहीन नेमचद फोटारी 
ने जेसा था वंसाही इस प्रश्नोत्तर फे अत में पृष्ठ १५९ में लिखा है. परन्तु उस 
ने इतना विचार भी नहीं करा हे कि यह पाठ शुद्ध है या अशुद्ध ै खरा है कि 
खोद्य ? आर भावार्थ इसका क्या है ? प्रथम तो घोद्द पाठही महा अशुद्ध है, 
सार जो अथे लिखा दे सो भी खोटा लिखा है, तथा उसका भाषाथे तो साधु 
को द्रव्य पूजा नहीं करनी ऐसा दे, परन्तु सो उसकी समझ में विछकुल आया 
ही नहीं है; इलोवास्ते उसने यद्द सूझ पाठ क्राचक के संबंध में लिख पारा है ? 
जब दूढेये श्रीमहानिशीथसूज को मानतेदी नहीं हैं तो उस ने पूर्वोक्त सून्न पाठ 
क्यों लिखा है ? ज़ेकर मानत दें तो इसी सूत्र फे तीसरे अध्ययन में कहा है कि 
“स्िनमंद्रि बनवाने चाले श्रावक यावत्‌ बार घ देवलोक जायें” यह पाठ क्यों 
नहीं लिखा हे ? इसवास्ते निश्चय होता है कि द्वेढियोंने फकत भद्विक जीयों 

' के फेसाने चास्ते समिकतसार (शल्य) पोथारूप जाल गूथा है,परर्तु उस जाल 
मं न फस न वास्त आर फल हुए क उद्धार यारस्ते दम ने यह उद्यम किया है, 
सो बांचकर याद छूंढक पक्षी, निष्पक्ष न्याय से बिचार करेंगे तो उनको मी' 
सत्यामाग फी पिछान होजावेगी ॥# इते ॥ 
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(३६) प्रवचन के प्रत्यनीककों शित्ता करने बाबत 


“जैन घर्मो कहते हैं कि प्रवचन के प्रद्यनीक को इनसे में दोष नहीं ऐसा 
३९० चें प्रशनोत्तर में भुढ़माति जेठेन लिखा है, परन्तु हम इस तरह एकांत नहीं 
कद्दते हैं इसचास्ते जेठे का लिखना मिथ्या है, जनशाखत्रों में उत्सगेमागे में तो 
. किसी जीवकों [दनना नहीं ऐसे कहा हे,ओर अपवाद माग में द्वव्य,क्षेत्र,काल, 
भाष देखंके महालब्धिवेत विइनकुमार का तरद शिक्षा भी करनी पड़जाती है; 
. क्चोंफि जैनशास्तरों में ज़िनशासन के उच्छेद करने वाले को शिक्षा देनी लिखा 
है श्रीद्शाश्षतस्केध सूत्र के चोथे उद्देश में कहा है कि “अवण्णबाइण पडिह- 
शित्ता भवर” जब हूढिये प्रवचनक भपत्यनीक को भी शिक्षा नहीं करनी ऐसा 
कहकर दयावान्‌ बनना चाहते हैं तो हाढेये साधु रेच (जुलाव। छेकरहजारा! 
कृमियों फो अपने शरोर के खुखवास्ते मार देते दें तो उस्र वक्त दया कहां 
की जाती दे जराबिचारें करना चाहिये 


जेठने भी निशीथचूणिका तीन सिंहक मारनका अधिकार छेखा ह परन्ठु 


झुख मुत्तिगे खिंदकों मारते के भाव से राठी नहीं मारो थी, उसमें तो ।सहका 


प्रबचन के प्रद्यगोकको शिक्षा करने बाधत १०१ 


हटान वास्ते यप्ठटिपहार कियाथा, इसतरह करते हुए यदि सिंह मरगये तो उस 
में मुनि क्या करे ? और गुरुमद्वाराजाने सी सिंद को जान से मारने को नहीं 
कहाथा, उन्होंने कहा था कि जो सहजमें न दृटे तो लाठी से दृटादिना; इस- 
तरह चूणि में खुलासा कथन दे तथापि जेठे सरीख्ते दुढिये कुय्राक्तियां करके 
ठया झूठे लेख लिखके सत्यधम की निंदा फरते दे सो उनकी सूखता हे 8 


इसकी पुष्टि दास्ते जेठेने गोशालेके दो साधु जलानेका दृ्शांत लिखा है 
धरन्तु रो मिलता नहीं हेँ,क्योंकि उन मुनियोने तो फाल किया था ओर पवार 
 दृश्टांत में ऐस नहीं था, तथा पूर्वोक्त हृशंत में साधुने गुरूमहाराजाकी आश्ञा रे 
' थाहप्रदार फिया है, ओर गोशालेकी वायत भभुने आज्ञा नहीं दी हे, इसवास्ते 
गोशाले फे शिक्षा फरने का रष्टांत पूवाक्त रत के साथ नहीं मिलता दे ॥ 


० की 


फिर जेठेने गजसुकमालका रणंत दिया है परन्तु जब गजसुकमाऊ फार 
करगया तो पीछे उसने उपसभे करने वाले फा निवारणदी क्या करना था ९ 
अगर कृष्ण मदाराज़ा को पहले मारूम दोता कि सोमिल इसतरद उपसगे 
फरेगा तो झरूर उसका निवारण करते, तथा गज़सुफमाल फे काल फरने 
पीछे कृष्णजी हृदय में उस को शिक्षा करनेका भाव था, परन्तु ठपसग करने 
चाले को तो खयंमेष शिक्षा दोचुकी थी. क्योंकि उस सोमिल ने भाकृष्ण जी 
फो देखतेददी काल फरा हे, तो भी देखो कि कृष्णजीने उस के झुतक (मुरदे) 
को जमीन ऊपर घसीदा है, ओर उसकी पहुत् निदा करी है ओर सुतक को 
जितनी भूमिपर घसीाटा उतनी जमीर उस महाबुष्ट के;स्पशसे अशुद्ध द्वाई 
भान के उसपर पाणी छिड़काया है ऐसा भीभतगद्दशांस सूत्र में कहा हे,श्स 
यास्ते विचार; करोफि झुत्यु हुए वाद सी इस तरद की चिटेवना करी है तो 
जीता होता तो कृष्ण जी उसकी कितनी विटबना फरते। इसवास्ते प्रवचनके 
भत्यनीक को शिक्षा करती शाख्रोक्तरीतिंस सिद्ध हे विशेष फरके तोस वें प्र- 
अनोचर में लिसागया है ॥ इतति 





नक>+»क०क५5मक 


(४०) देवगुरुकी यथायोग्य भाक्ति करने बाबत 


(४०) ये प्रश्नोच्र भें जेठा लिखता है कि"जैनधर्मी शुरू महात्रती और देव 

' ज्ती भानतेदँ उत्तर-यह लेख छिखके जेठने जैनघर्मियों को झूठा केक दीया है 
क्योंकि पेसी भ्रद्धा किसी सी जैनी की नहीं है,ज़टा इसबात में सक्ति की भिन्‍नता 
को कारण बताता दै परन्तु जैनी जिसंरीतिसे जिसकी भक्ति करनी डाचित है उस 


१०२ - शस्यकत्वसल्याद्धार 


-सीते-खे उस का भक्ति करते हैं, देवकी साक्ति जल, कुसुम से करनी झावेत 
हैं, और गुरु की भक्ति वेदूना नमस्कार से करती उाचित्‌ हे सो उसरीति से 
कआवकंजत फरते है ॥ 


अक्षक्की स्थापना का निषध फरने वास्ते जेठेने अक्षकों हाड़ छिलख के स्थाप- 
माचायकी अंबज्ञा, निंदा तथा आशातनाकरी है; सो उसकी यूखता है; कच्ोंकि 
-भआावश्यक करने के समय अक्षकेस्थाप्रनाच्राय की स्थापनाकरनी अआाअचउचाःागद्ार- 
खूत्र के सूछ पाठ म॑ कहां हं कि.“अकक्‍्खचा इत्यादे - 'ठधण ठादिज्ज्ञञ  मथात्‌ 
सक्षादिकी स्थापना स्थापनी; सो उस-मूजिव अक्षकी स्थापना करते हैं; तथा 
झा विशषावध्यक खूच में लिखा हे कि ' गुरु विरहस्मिय उवणा अथांत्‌ शुरु 
अतल्यक्ष न हाव दा गूरुकों स्थापनाकरनों ऑर तिस का द्वादशाचते घदना करता 
जंठते स्थापनाचाय को हाड़ कहकर अशानतना करी है, हम पूछते भी हे कि 
दूाढिये अपने मुझको वंदना नमस्कार करते हैं उसके शरीर तो होड़, मास, 
रुघिर, तथा विश्व से भरा हुआ होता है तो उस को वेंद्ना नमस्कार क्यों 
करते हैं ? इसवास्ते प्यारे दूाढियों ! विचार करो, ओर ऐसे कुमर्तियों के ज्ञाऊ 
में फंसना छोड़ के सत्यमागकों अगीकार करो-] * 


हुढिये शामोक्त विधि अनुसार स्थापताचार्य स्थापें बिना प्रतिक्रमणोदि 
छिया करते दे उनको हम पूछते हैं ब उनको अत्यक्ष सुझे का विरहें होता 
है, तब बोह पडिक्कमण भें चंद ना किसका फरंते है ? तथों “अंहोकाये काय 
सफाल इस पाठ से गुरेकी अधोकाया चरण रझंप को फरसंना है सो जब 
शुरु ही नहीं तो अधोकाया कहाँ ले आई ? तथा जब गुरु वहीं तो हुढिये वेद्ना 


करते है, | तच किसकी साथ मस्तकपात करते हू4 आर ' शुरु कं' अवशन्वह से 


>> न ० 


हिर निकछते हुए 'आवद्ययही फहते है) तो जब शुरुहा नहीं तो अवन्ंंह 
न मं 


हु 


? इससे सिद्ध होता है, कि स्थापनाचारय बिंना खिंतनी क्रिया छुढेंये 


[4 


बछ तथा साधु करते हैं, सो सचे शाख विरुड्ठ ओर निष्फेर्द ह॑ 


नल ज >ललड 


कजम द्वव्य ओर भाष दोनों पूजा करते है, उन भ जिनश्वर भगवत 
धदव, कुसुम, छूप दीप, अक्षत, फूल और नवेध प्रशुख से हृच्य इजा 
ति से करते हैं उसीरीति से स्थापनाचाय छी भी जर्क, चदनः चरास 

प्रसुख से पूजा करते हैं इसवास्त जेठे ढुढक का लिखना कि “स्थाएँ- 
ल, भदन घूंप. दीप कुछ भी नहीं करते है” सो झूठ हे. कार साड 

अरि्दित सगवेतकी साथ पूजा ही करते हैं, तेसे स्थापवाचाव . 
ही करते है; इसवास्तेजेठे की करी कुछाक्ति इथा हूँ | 


की 


जिनप्रतिमा जिनसरीखसी हैं श्ष्छ 


इस प्रश्नोरूस के अत में जेठा लिखता ह॑ “सचित्त का सथट्दा देव जो ती- 
धेकर दरको केस घंटेगा ! ” उंसार-जों मावतीर्थंकर हैं उनको सचितका संघ- 
2 हंही है जोर स्थापवाती्ेकरकों सचित फा संघट्टा कुछ भी बाधक नहीं हैं 
छु्े प्रथ्मोंके छिझखनेसे सिद्ध होता हे फि जेठे को चार निक्षेपेका छान बिलकुल 


ह 


ल्श् ध्ा ॥ ॥ शत ॥' 


शत 


तीन--अ पमु>्ग्पल हि: टटक्‍नाकनपिपसभकीतझ-क्‍.+ 
दर 


(३१) जिनप्रातिमा जिनसरीखी हें इसबावत्त । 


(४१) थे प्रशनोत्तर में जेठे हीनपुण्यीने ऊिन प्रतिमा ज्ञिय सरे्सा नहीं 
पेंसे सिद्ध करने पास्ते कितनीक कुयुक्तियां लिखी हू परन्तु सो सथे मिथ्या हैं; 
क्योंकि सूलोम धहुत ठिकाने जिन प्रतिमा को जिनसरिखी कहा हे जर्दार भाव 
वीधकरफको घेदना नमस्कार फरेने पघास्त झाते का अधिकार 'हं वहां चहां 
"देवय॑ चेइये पज्जुवाखामि” अथोत्‌ देव सर्वधी जेत्य जो जिन प्रतिमा उसकी 
तरह पयुंपासना करूंगा ऐसे फद्दा है, तथा श्रीरायपसेणी सूत्र में ऊद्दा है "छूर्च 

, दाऊण जिणवराणं” यह पाठ सूयाभ देवताने ,ज़िन प्रतिमा पूजी तब धूपकरा 

'उस वक्तका हे, ओर इस में कद्दा हे कि जिनेश्वरकी घूप करा ओर इसपाठ में 
जिन प्रतिमा को जिनवर कद्दा इससे तथा पू्षोक्त दृष्टांतसे जिन प्रतिमा जिन 
सरीसी सिद्ध होती दे, इसचास्ते इसबात के निषघने को जेंठे सृड़मतिने जो 
आछ जाल लिखा है सो सब झूठ ओर स्वकपोंलकाल्पित है । 


ज्ञठा छिखता है कि “प्रथु जल, पुष्प, घृप, दीप, वस्र, भूषण घगेरद के 
भोगी नहीं थे और तुम भोगी ठद्दराते हो” उत्तर-यह लेख अज्ञानताका दे फ्य्ेः 
कि प्रभु गदस्थावस्था में ते. सब पस्तु के ोगी थे इस सूज्िय भ्रावकथग 
जन्मावस्थाकों अराए के स्तान फराते दे, पुष्प घढ़ाते हैं, योचनाचखा को 
आरोपके अकंफार पहनाते हैं, और दीक्षावस्था को आरोप फरके नमस्फार 
करते हैं इलधास्त अरिदतदेव भोंगी अवस्थामे मेगी है, और त्यागाअचस्था में 
त्यागी हैं मोगी नहीं परन्तु मोगी तथा त्यारी दोनों अवस्थाओं में तीथेकर एना 
तो है ही, और उससे तीर्थंकर देवगर्भ से लेकर निच्गेण परत पूजनाक ही है 
इसपास्दे जेठेके लिखे दूषण जिनपभरनिमाकों नहीं छगते है तथा दूंढियोको हम 
यूछते हैं फि समचसरण में जब तीर्थंकर सगवेत विराज़ते थे तब रत्न जड़ित 
सिदासन ऊपर बेटठते थे, चामर दहोतेथे, [सिर ऊपर-तीन छत्न थ, इत्यादि फित 
भोक संपदा थी तो वो अवस्था त्यागीकी हैं कि मोगी की! जो त्यागी है 
तो चपमरादे क्यों ?! और भोगी हैं तो त्यागों दच्यो कददते हो ! इस में 


2 


| 


श्ष्छ भ्रस्वकत्व शब्ये दर 


खमझते! का तो यही है कि भगवेत तो त्यागी दी है परन्तु भाक्ते भावस चामारादि 
करते हैं, ऐसे दी जिन प्रतिमा की भक्तज़न पूजा फरते दें तों उसको देख के 
कूंढियों के हृदय में यारी भोगीका शुरू क्यों उठता दे? जेठा लिखता दै कि 
“प्रगबंत को त्यागी हुईं वस्तुका तुश सोग कहते दो तो उस में पाप छगता दें” 
तथा इसवाबत अनाथी मुनिका दृ्शात लिखा है, परन्तु उसदृष्टोंतका जिनप्रति 
या के साथ कुछ भी सबंध नहीं है, क्योंकि जिनप्रतिमा है सो स्थापनातीथेकर 
है उसकों भोगने न भोगते से कुछ भी नहीं दें. केवल करने वालेकी भक्ति है, 
त्यागी दुई वस्तु नहीं भोगनी सो तो भावतीयकर आश्री बात हैं, इसवास्ते यदद 
बांत बहद्दां लिखनकी कुछभी जरूरत नहीं थी. तोभी जेंठेंन लिखी दे सो इथा है 
अस्त बाबत जेटेने इस प्रश्नोचर में फिर लिखा है, सो इसका प्रत्युत्तर द्रौपदी 
के भधिकार में लिखागया दे इसबास्ते यहां नहीं लिखते हे । 


जैंठेन छिखा दें कि 'अिनश्रतिमा जिन सरीसी है. तो भरत परायत में 
पाँचवे भारे तीथेकरका विरह क्‍यों कहा है ? ” उत्चर-यह लेखभी जेठेकी बेस- 
मंझीफा है, क्योंकि विरह जो कद्दाता है सो भावतीयेकर आओ दे जेठा दूंद़क 
लिंखता है कि “एक ज्षेत्र में दा श्कट्ठे नहीं वें, होंबे तो अच्छेरा कद्ठाजाबे, 
और तुमतो बहुत तीथेकरों की प्रतिमा एकन्न करते हो उत्तर-सू जेटेकों इतनी 
भी खमश नहीं थी कि दो तीथेकर पएकट्ठे नहीं होने की वात तो भाव वोीथयकर 
आाश्री है और हम जो जिन प्रतिमा एकट्ठी स्थ!पंते हैँ सो स्थापना तोयकर है. 
जैस सबे तीयेकर निवाणपद्‌ को पाकर सिद्ध, द्वोते हैं तब वे-द्वत्य तीथेकर 
होए हुए अत इकट्ठे होते दे तेसे स्थापना तोीथेकर भी इक स्थापे जाते है. 
तथा सिद्धायतन का जिस्तार से अधिकार श्रीजीवासिगम सूत्र में कहा हैं, 
वहाँ मी एक सिद्धायतन में एक सो आठ जिनप्रतिमा प्रकटतया कही हैं, इस 
बास्ते जेढका लिखा यद्द प्रदन दिलकुल असत्य है, जेकर स्थापना से भी इकट्ठा 
होना न होवेतो जबूद्वीप में (२६५ | पर्व॑त न्‍्यारे न्‍्यारे (जुदे जुदे) ठिकाने द्वे. उन 
खबरों मांडले में एकत्र करके भरेदुढियों | पोथी में क्यों बांधे फिस्ते हो ? 
तथा वो चि७त्राम लोगों को दिखाते दो. समझाते दो और शाइवती चस्दुओंके 
पुक्षल धोने का साथ दै तो बे पर्वत झुर्देंर हें ओर शाइवती बस्तुआकें एकतन्र 
हा तेका अभाव है तो तुम इकड्ठे क्यों करते हों सो बताओ ? जेठा छिखता है 
कि “तीथेकर अदा पिचरे वहां मरी और स्वच्नफ परचक्रका भय न हांये तो 
जिन प्रतिमा के दोते हुए भय क्यों दोता! कै! /-इसतरदह के कुबचनों करके 
जेदा भौर अन्य हूँदिये जिनप्रतिमा कौं महत्व .कदाना चाहते है, परन्तु सूखे 
टूढिये इतना भी नहीं समझते हैं कि वो आतिशय तो सिद्धांतकार ने भाव तैथि 
इरके कहे हैं, भौर अतिझातो स्थापना तीव्र दें, श्वधास्ते इस आदत तुझारी 


दुढक मातेका गोशालामती तथा मुखलमानाँफे खाथ घुकारइला.. १५५ 
फोई मी कुयुक्ति घल नहीं रूफेी दे ॥ इति | 


इन नमन बडा आय -"- बा आकार 


(४२) ढक मतिका गोशालामंतती तथा मुसलेगानों के 
साथ मुकावला । 


(४२) थे प्रदनोशतर में जेंठे नि्द्थने जन संघेगी मुनियों को गोशालेसमान 
टठहराने वास्ते :११) बोल लिखे हैं परन्तु उनमें से एक बोल भी जैन संदेगी सु 
नियों को नहीं लगता है वे सब बोल तो दुदियोंके ऊपर -छगते है भोर इससे 
ये गोशाला मति समान हैं ऐसे निशुयय होता है । 


(१' पहिले श्रोल में जेठेने मुश्नवत्‌ असंबद्ध प्रताप करा है परन्तु डसका 
तात्पय कुछ लिखा नहीं हे. इखवास्ते उसके प्रत्युक्षर लिसने की जरूर नहीं है 


(२) दूसरे घोल में जेंठा लिखता है कि “दूँढियां को जैनमुनि तथा भाजफ 
संताढ़े दे” उचत्तर-जैसे सूर्य को देखके इल्‍्दू फी भें बंद हो जाती हैं, भोर 
डस के भनकों दुःख उत्पन्न होता दे तेस दी शुरू खाधुको देखके गोशालामति 
समान दुढ़ियोंके नेत्र मिलजाते दे, भीर उनके इृदव में स्वथ मेंबर सताप उत्पक्ष 
दाता है, मुनिमदाराजा किसोकों सताप फरने का नहीं इच्छते दें, परस्तु सब 
के आगे भलत्य का स्वयमेय नाश दोजाता है । ४ 


४ 


(३) तासरे बोल में "जैनधमियोंने नये प्रेथ दनाये हैं” ऐसे ऊेठा लिखता है 
बश््शु श्षो ग्रेभ नने हें, थो सर्द प्रेथ गणघर महाराज़ा, पूर्वाचायोका नेश्राय से 
बल दे, ओर उनमें कोई भी बात शास्रयिरुद्ध नहीं है; परन्तु दुंदियों को प्रंथ 
बांचने दी नहीं आते हैं,तो बनानेकी शाके कहांसे रार्ये ! ककत ग्रधकशोाओों की 
फीता खट्न नहीं होने से जेठेन इस तरद किस के पूवायायों की अवश! की दे ॥ 


(४) चोथे बोल में “प्रेज् जब उ्योतिष वेदक फरके आजीविका करते हो” 
पेस जेठेने छिखा है सो असत्य है फ्योकि संजेंगी मुनि तो मेत्र जचादि फरते 
ईा नहीं है ढुढेये साथु मेत्र जज, ज्योतिष, चेद्यफ बगेरह करते हैं माम लेकर 
विस्तार से प्रथम अरदृगोंचर में छिंखा गया है इसरवास्ते दुदियोंका मत आज्ञी 
विकमत ठदरता है 


(५) पांचने बोल में “९४४४-दौझों को जलादिया” पेस जेटा छिकता हैं, 


१९४, सम्यक्त्वसल्यों सार 


हम जी 


परन्तु किलीभी जैन सुनिने ऐसा काये.नहीं करा है किसी ग्रेथ में ज़लादिय 
ऐसे भी नहीं लिखा हे, इसदास्ते जेठे का लिखता झूठ है, जेठा इसतरद् गो- 
शालके साथ जबमति की साहइयता झरनी चाइता है परन्तु सो नहीं हांस 

की है, किन्तु डुंढिये बासी सड़ा हुआ अचार, विदूल दगैरह श्रमक्ष्य वस्तु 
खाते हैं, झिससे बेइंद्विय जोचों कः मक्षण करते हैं'इससे इनकी ठो गोशाला 
आतके साथ खछाहइयता होसक्ती दे ४ 


. (६ छठ़ें बोल में “मोशाले फो दाह ज्वर हुआ तब मिट्टी प्राणा छिटकाके 
खाता मानी पेख जेठा लिखता है। उत्तर-यद दृश्शांत जन झुनियोको नहीं लग 
तां है, परन्तु हुढियों से खंबध रखता दै। क्योंकि छुड्िये लघुनीति (रिशाब) 
से गुदा प्रंसुख घोते हैं और खुशीयां मानते हैं & ॥ 


(७) सातवें बोल में जेठा लिखता है कि गोशालेन भएदः नाम तीयिकर ठह 
शया अथोत तेईंरू होगये ओर खोषासदां थे ऐसे कहा इसी तरह जैनघधर्मीसी 
गौतम, खुधमो, जबू घगरह अनुक्रम से पाट बताते हैं” उत्तर-जैठे का बह केख 
स्वयमेव छखलनाको प्राप्त दोता हैं, क्योंकि गोशाला तो खुद बोर परमात्माक्का 
निषेध फरके वीषकर वन बेठा था, ओर हम तो अनुक्रम से परंफ्राय पाटजु 
पाट बदाके शिष्बपणा धारण करते हैं, इस वास्ते हमारी चाततो प्रत्यक्ष सत्य 
है; परन्तु छुढडकमती जिताशा राहित शदीन पंथके निकालनेसे गोशाले खइस 


सिद्ध होते दे ॥ 


(८) आदर वोल में लिखता है कि “गोशाले ने मरते समय कदा कि मेरा 
भ्रणोंटपलव करीयो और मुझे शिविकाम रखकर निकालियों, इसीतरद जेनमुनि 
भी कहते हैं” डत्तर-जेठेका यह लिखना बिलकुल झूठ है,क्याक जनमुनि ऐसा 
कभी सी नहीं कदते हैं; परन्तु ढु।ढयेसाबु मर जाते हैं तब इस तरद्द करनेको 
कह जाते होंगे कि मेरा बिमान बनाके मुझे निकालीयों, पांच इंडे रखाया इस 
चास्ते हो जैठे आदि दूढियोंका इसतरह लिखनेका याद आगया होगा ऐसे 
मालूम दोता है, इन्द्रन जिस तरह प्रभुका निचाण मद्दोत्सतत फरा हे जेनमाति 
-झ्रावक तो. उस्तीतरह अपने गुरु की भाक्ति के नाम्ृत्त स्वच्छास यथा खाक 


-निवाणभ्रद्मत्सव कर्त हू ॥ 


(९) नव बोल म॑ स्थापना असल ढहराने धास्ते जेठेने कुदाक्ते लिखी हूँ, 
2 >>्न नमी सपना नस किन नानी न गत भनननशन लग 5 

# यह तो प्रकट ही है कि जब रात को पानी नहीं रखंते कभी बच्ची गति (पाना) हो 
तो जहर पिशाब से ही -गुटा बोकर अशज्ुुचि टालते होंगे । वलिहार इस शुचिके-। 


५ 


+ 


ढटूक मतिफा गोशालामती तथा मुखलनमानों के साथ मुकाबछा. १९७ 


परन्तु श्रीठाणांगसूत्त घगरद में स्थापना सत्य कही दहे। तोमसी छुज्ों के कथन 
को हाहिये उत्थापंत हे इसलिये बदद गोशलिमती खमात दे एस माढूम होता दे॥ 


'१०) दर्शय वाल में लेठा छिखता है कि “किया करने से मुक्ति नहीं मि- 
न डे” 


, येसे ऊेवधर्माी कहते है यह लेख मिथ्या है, क्योंकि जनझुनि इसतरद 
ही कहते है। ऊेवसुनियोका फदना तो अनसिद्धांताहुसार यद है कि ज्ञानस- 

किया फरने से मोद्ध प्राप्त होता हे, परन्तु जो एकांत खोटी क्रियासेद्दी 
मोक्ष सानने हैँ घो जवसिद्धांवक्ती स्थाह्वाद' शेलेस विपशेत प्ररूषणा करने 
छः 


के ६ ओर इसीवास्ते ठूदियि गोशाला भति सदृश सिद् होते है ॥ 


!॥ 


छा 


80 


श्र 
52 


) 


्ाशं 


(१९) व्यारडव घोलमे ज़ेखा लिखता हे कि खेनधर्म जिनप्रतिमा को जिन 
पर सरीखी मानते हैं इससे ऐसे शिद्ध ोता दे कि वे अजिनकों जिनतर!क 
. भाव हैँ” उस्तर-हुण्यद्वीन जेठेका यह केख रहामूखता थुक्त है क्‍्योंफ्ति सूत्र 
में जिनप्रतिमा लिनदर सरीसी कहो है, भोर हम प्रथम इसवाबत चिस्तारखें 
छिख आए है जब हकूदिय देशेदिवलाकी सूवियोकी तथा सुन फ्रेतक्ों मानते है 
तो मादूस होता है कि फत्नत जितर्मातमाके साथ दी क्वप रखते हैं; शलसे वे 


९ 4५ 5 


हो मोशालामतिके दरारेक सिद्ध दोसे दे ॥ 


ऊपर मूजिय जेठके लिखे (११) वोलके भत्युत्तर हैं| अघ छुढिये जरूरही 
शाद्याल समान दे यह दश्शाने वारुंत यहाँ और । ११) बोल लिखते ६ ॥ 


# 


(१) जैसे गोशाला भगवंत का निंद्क था, तेस दुडियेमी जिन प्रतिमा के 
निंदक है ॥ 


(२) जैसे गोशाल्ता जिनवाणी का निंदुक था, तसे हूडिये भी जिनशार्खा 
फे निदृक हे ॥ 


(३) जैसे गोशाला चतुविघरसंघका निंदक था. तेसे दूंढिये भी जनसंध के 
निंदक है ॥ 

(४) जेल गोशाला कुलिंगी था, तेस ढूंढिये भी कुछिंगी हैं क्योंकि इसका 
वेष जैवशार्तरी से विपशेत् है ॥ 


० 


(५! जैसे गोशाला झूठा तीयेकर वन बंठा था तेस दूढिये भी खोटे साधु 
थन पंछे हैं ॥ 


(६) जैसे गोशाला का पंथ सन्पूच्छिम था बसे हूढिपोफा पथ थी सन्य्- 
दे क्‍योंकि इतछी परंपराय शुद्ध कैनसुलियाके साथ वहीं मिलती दे ॥ 


शरद सस्यण्त्यशद्यों डार 


(७) जले गोंशाला खकपोल कालिपत बचन बोलता था, हाढ्ये भी 
हि] 
साकपोल काल्पत शास्याथ करते है ॥ 


(४) जैसे भोशाला घूत्ते था; तेसे दूढिये भी घूसे हैं। क्योंकि यह भद्विक 
जीवोंको अपने फेदेस फसाते हैं ॥ 


० 


(९) जैसे गोशाला अपने मनमें अपने आप को झूठा झातता था परन्तु 
(2.5 4 


यादिर से अपनी रुढी तानता था, तेसे कितनेक ढूढिये सी अपने मनमें अपने 
भत्तकों झूठा जानते हैं परन्तु अपनी रुढीको नहीं छोड़ते ॥ 


३ 5 ८ [कम जा 
(१०) जैसे गोफाले के देवशुद नहीं थे. तेसे दूंडियोके भी देवगुरु नहीं हैं। 


क्याक्त श्नक्ता पथता गृह स्थाका निकाला हुआ है ॥ 


जय 


(११) जैस भोशाला महा अविनीत था, तेसे हैाठिये सी जेनमत में महा 


३, 


अधिनीत हैं | इत्यादि' अनेक वातोले हेढिये मोशाले तुब्य खिद्ध होते है । तथा 
दृढिये कितेबक फारणोसे मुसलमानों सरीखे सी दोसक्त हैं,लो वह लिखते है ॥ 


पे 


8 


(0 जैसे सुखलमान नोछा तदमत पहनते हैं, तेसे कितनेक देडिये भी का- 
ली घोतो पहनते है ॥ 

(२) जैसे झुलछमा्ों के भध्यामक्ष्य खानिका विवेक नहीं है वैसे हूँ6ि< के 
भी वासती, सधघान (आचार) घगरह अभक्ष्य घेस्तु फे भक्षणका बिच्रेक नहीं दे ॥ 


. ६ | ० 


पु रे 3 स १5 (पे 
(३) जैस सुसलमान सूर्ति को नहीं मानते दें, तेले हूढियेभी जिनप्रातिमा 
फो नहीं मानते है ॥ 


ग 


(४) जस झुसलमात पेरॉतक घोता करते ६ सैस ढंढिये भा पेरॉतक धोतोी 
(चोल्पट्टा) करत ह ॥ 


(५) जैसे झुसलमान हाजीकों अच्छा मानते हैं, तेसे ढुढिये भी चेंद्वा कर- 
ते बालेकों “हाजी” कदत हे ॥ 


£ 


(६) अरे घुललमान रस्सण डुंगठछी अथात्‌ प्याज़ कांदा गड् खा हूँ, 
' द्वाढिये भा खाते हैं ॥ 


(७) जैले मुसलमानोका चाल्चलकम हिन्दुओंसे विपयेय हैं. तेखे ढुडढ़ि 
चालचलन भी जनपमुनियों से तथा जनशास्त्रों से विपरीत है ॥ 


(८) जैसे मुसलमान सबे जातिके घरका खा छेते हैं, ठेसे दु।दिये सी कोली 


सुंदपर सुष्ठपत्ती बेधी रखनी सो कुलिंग है १९९, 
भारवाड़, छीचे, नाई. कुम्हार घगैरद सथे वणका खालेते हैं ह 


इत्यादि बहुत बोलों करफे ढ्ाढिये मुसलमानों के समान सिद्ध दवोसे है| 
आर ढूढिये आवक तो खस्री के ऋतु के दिस न पालने से उन से मी निषिदझ 
सिद्ध दोते हे ॥ & ॥ इति ॥ 


४ौ+-२०९०«व्वय्ि>>फटपममाात--दुरतात.... 


(४३) सुहपर मुहपत्ती बेधी रखनी सो कालिंग है 
इसवाबत । 


(४३' वें प्रशनाचर में मुहफ्ती घांधी रखनी सिद्ध करने के दास्ते जेठेने फि- 
तनीक झुक्तियां लिखी दे.परन्तु उन्ध्त युक्तियोंले वो झूठा होता है,और मुद्पत्ती 
झेंद को नहीं बांधनों ऐसे दोता दे | फ्योंकि जेठने इसवाबत शुगाराणीके पुत्र 
सुगालोदीएको देखने बास्ते झीगोतमस्थामीकी जानेका दृश्ांध दिया है. तो डख 
संघंध में श्रीविषाकसूत में खुलासा पाठ है कि रगाराणीने भीगौतमसखामी 
फो कहा किः- 


“तुमंण भते मुहपात्तियाएं मुह बंध 


अथे-तुम छ सगवान, | खुस्त व स्क्षिका करके मुख बाँध लेघो इस पोठ से 
लिद्ध दे कि गोतमस्वामीका सुख चस्तिफा करके वांधा हुआ नहीं था, इससे 
विपरीत द्वांडिये सुख घांधव है, ओर वह विरुद्धाचरणके सेचन फरने याले 


ससद्ध दांव हद ॥ 


जेंठा लिखता है “ज्ञो गोतमसखामी ने उस वही सुहपत्ती बांधी तो पहिले 
क्या खुले मुखंस घोलते थ ! ' उत्तर-अकलके दुश्मन छूंटियों में इतनी भी 
समझ्य नहीं हे कि उधाड़े (खुले) सुखसे बोछतेये ऐसे हम नहीं कदते हैं, परन्तु 
एम तो सुदपत्ती झुखके आगे हस्तमें रखकर यत्नो से बोछते थे ऐसे कहते 
हैँ श्रीभगष्तूलिया सूच में दोक्षा के समय सुद्पक्ती हाथ में देनी फद्दी है थतः- 


हि....... «नकली न कक 3 लुलललअलल लक लनल न लाला मा ईंाभभ भा भा भभभभभआआआआआााा॥॥ल्‍७७७७७७एाछा 





# दूडनिया श्रावकनी अथात हंडक साध्वायां (आरजा) भी चऋतुके दिन नहीं पालती हैं ! 
प्रतिकमणा करती हैं तथा सूत्रों को छूतो है ॥ 


ड्09७ सम्यक्त्तसटद्यांद्धार 


तओ। सूरिह तंदानुशएह पिड्ोवरि छूपरि विंठ॒ठिएर्हिं रय 
हरंण ठावित्ता वामकशनामियाएं सुहपत्तिलवंधरित्त ॥ 


अथ-तब आचायका भाशा के दहोए हुए कृणी ऊपर रज्ञोहरण रकखेरजो 
इरण को दुशोरया दाक्षण दियी (सजे पसे। रक्ल,भओर वास हाथ में भनामिकफा 
अगुली ऊपर ठाके मुहपतचा धारण करे। 


पू्वाक्त सूत्त में सुचकार ने मुहफत्ती दाथ में रखनी कही है. परन्तु सुहको 
बांधनों नहीं कही दे, हूढिये सुहप्त्ता सुद्द को वाघते हैं इसलिये जिनाशा के 
घाहिर हैं। भीआवश्यकसुबम तथा; ओोंघानझोक्ती में ( कायोत्सम करनेकी 
विधि में) कहा है कि "झुहपोक्तियं भज्ज़ु हत्ये” अथोव सुखबखिका जीमणे 
हाथ में रखनो, इल तरह फद्दा है, तो सी ढूंढिये सदा सुंहकों मुखपादे बांधके 
फिरते हैं, इसवास्ते ये सूख शिसेमाण हैं ॥ प 


,. ढूँढिय छुहको मुखपादी बांघके' कुछिंगो पननेसे. जनमतके साधु्भोकी 
मिंचा भोर दांसी कराते हैं | जेफर-वायुकायकी रक्षा वास्ते सुंहको पाटी बांघते 
हैं तो नाक तथा गुदा को पाशि क्यों नहीं बांधते हैं ! जेठा लिखता है कि 'जि- 
तना पलता है उतना पाछते हैं” जब छहुडिये जितना पल्ले उतना पाछते हैं तो 
छुखस वो ज्यादा नाक से चायुकाय के जीचहणेज-ते हैं; फ्दोंकि मुख से जब 
बोले और सुखकी पवन बाहिर निकले तबहीं वायुफायकी हिंसाका संभव दो 
सक्ता है, ओर नाकसे तो व्यचधान रहित निरतर श्वासोच्छुघास वहा करते 
हैं इसवास्ते सुदको बांधने से पृदके नाकको पह्की क्च्रों -नहीं बांधी? और 
साधु फे तो ६ काया फ्री हिंसा करनेका त्रिविध२ पश्चक्खाण द्वाता है. तथापि 
जझेठेके लिखे मुजिव जब इतना भी पाल नहीं सकते हैँ तो क्रिस वास्ते चारित्र 
छैकर ऋषि जी बन बैठे हैं॥ 


१ ही 


 दुढ़ियो!इससे तो तुम तुम्दारे हो मवसे चारित्र कि विराघता फरने वाले 
सिद्ध दोते दो ॥ ० 


थता छुंढियों के ऋष-साधु फो सुंदको मुखपादी बांघाइुआ कोतुकी वेब 
देखकर किसीर चक्त पश्चुडरते हैं,ख्िये डरती ढें.बालक डरते हैं कुत्ते भोकते है 
ओर मुहकी सदा पढ़ी बांधनेसे असव्याते सन्धूर्रछछम जीव मरते है, विगो।दये 
जीब उत्पन्न होते हैं, इससे यद म्रादूम होता है कि ढुढियोंने जीवदया के घास्त 
सुखपष्टी तेहीं ब्रांधी किन्तु जीव हिंसा करंते घाल्य एक आधिकरण शिख्) 
बांध! है इस वायत पांचते प्रद्नोत्तर में खुलोजा लिखा गयः है ॥ इति॥ 


( 


देवता ज़िनप्रतिमापूजते है सो मोक्ष के चास्ते है. २०१ 


(४४) देवता जिनप्रतिमा पूजते हैं सो मोक्ष के 
वास्ते है इस बाबत । 


(४७) घें प्रदनोत्तर में जेठा लिखता दे कि “देवता जिनप्रातमा पूजते हैँ सो 
<, पे न ३5. र्‌ हड जज ८ जड़ 
ससार खाते है” उत्तर-यद्द केख मिथ्या हे. क्योंकि श्रीरायपलपीखूत्र में जिन 

] न. न्जञप डर 
प्रतिमा पूजने के फलका पाठ ऐसा है। यत्त- 


हियाए सहाए समाएं निस्सेयसाएं अशुगामित्ताए 
भविस्सइ ॥ 


अर्थ-जिनप्रीतिमा फे पूजनें का फल पूजने वाले को द्वितके तांई योग्यता 
के तांई सुखके तार, मोश्षके तांई, और जन्मांतर में भी साथ आनेवाला दै। 

इस यावत जेठेले श्रीआवश्यक निर्युक्तिफा पाठ लिखके पेंस दिखलाया है 
कि “अभव्य देवता भी जिनप्रतिमा को पूजते है इस्रवासंत सो सखार खाता दे” 
डसर-फलकी प्राप्ति भावाजुसार दोती हैं। अभव्यामथ्याइष्टि जो प्रतिमा पूजते 
हैं उनको अपने भावानुसार फल मिलता है और भव्यसस्यग्दष्टि पूजते दे, उन 
को मोक्षफल प्राप्त दोता हे, जेसे जेनमत की दिक्षा अभव्यभिथ्यारष्टियों को 
मोक्ष दायक नहीं है और सव्यसस्यग्दष्टियों को मोक्ष दायक है दोनों को फल 
छुदे छुदे मिलते हैं, जैसे जैनमतकी विश्वा सच्ची और मुक्ति फा देतु हे ऐसेही 
जिनप्रतिमा भी भक्त जरनोंकों मुक्ति फा देतु दे।ओर उस फे निनदक हुंढकर्मात 
धमैरद को नरकफा देतु है अथात्‌ जिन पापी जीवों के निनद्कपणके भाष है 
उनको तो जरूर नरकका फल प्राप्त द्वोता है, और जिन के भक्तिएंणके भाष है 
उनको जरूर भोक्षफल प्राप्त होता है। ॥ इवि ॥ 





#नन--मीह.5.....25),.....2..0.+'बीी.3.-+%4०---+नन++->>न>न 


(४५) श्रावक सूत्र न पढ़े इस बाबत 


(४५) थे प्रशनोसर में “आावकसूचत्र पढ़े” इस धातकों सिद्ध करने धास्ते ऊँठे 
ने फितनीक कुयुक्तियां लिखी है, परन्तु उन में से एकसी कुयुक्ति थत नहीं स- 


8 अथ, क .... 


की है उलगदा उन्हीं कुयुक्तियों से वो झूठा दोता है तो भी 'भीयां गिरफड़ा 
लाफित टांग ऊची' इस कद्दावत के अन्नुशार जो मनमें भाया, सो छिस मारा 


पु 9. 


है, भोर इससे जैसे डूबता आदमी झग को द्वाथ मारे पेसे करा है, इस बाबत 





ँ 
के 
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लिखने को बहुत हे परन्तु प्रंथ अधिक होजाने से जेठे की कुयुक्तियों को ध्यान 
म न छेकर फकत कितनेक सूत्नों फे प्रमाण पूवरेक दृष्ांत लछिखक्के भ्रावककोंसूत 
पढ़नेंका निषेध सिद्ध करते है ॥ 


७ का जे 


श्रीभगवती खूत्र के दूसरे शतफ के पांच वें उद्देशे में तुंगिया नगरीके भा. 
बर्कोंके अधिकार में कहा है यतः- 


लद्धंदठ गहियठ्ठा पाच्छियदत भमिगयरठ विशशान्छियर्धा॥ 


अथे-प्राप्त करा है अर्थ जिन्होंने ऋदण करा है अथे जिन्होंने शसय के होए 
पछा हैं भथ जन्हाने प्रदुन करके अथ नणय कया ह्दे जन्हान, इसवास्त ।ने 
श्चिय किया है अर्थ जिन्होंने इस तरह कहा परस्तु ( रद्ध छुत्ता गहिय सुत्ता ) 
ऐसे नदी कद्दा है तथा भीव्यवद्दार सूत्र के दशर्वे डद्देश में कद्दा दे यतः- 


तिवास पारियागस्स निर्गेथस्स कप्पह आयारकप्पे 

नाम अकयणे उद्दिसित्ततवा चउवास पारियागस्स निर्गंथ- 
सस्‍्स कृप्पति सूयगड़ेनाम अगे उद्दिसित्तर पेचवासपरिया 
गस्स समशसस्‍्स कृपति दसाकप्पववहारा नामसझथणे उदि 
सित्तए अठ्वास सारियागस्स समणस्स कप्पाति अणसमवाए 
नाम अगे उद्दिसित्तर दसवास परियागस्स कप्पाते विवाह 
नामे अगे.उदिसत्तत एक्कारस वास पारयागस्स कप्पात 
खुड्ियाविमाणशुपविभत्ति. महास्लिया विमाणपावेभात्ते अग 
चूलिया वग्गचूलिया विवाहचूलिया नाम॑ उादिसित्तर बार 
सवास पार्यागस्स कप्पति अरुणोववाएं वरुश्ोववाएं गरु 
लोववाए धरणोववाए वेसमणोववाए वेलंधरोववाए अमयणो 
सित्तर तेरसबवास परियाए कंप्पाते उधणसुए समुशण 
सुए देविंदेववाए नागर्परियावलिया नाम अकयण उरि 


- 
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सित्तए चउदसवास“कप्पतिसुवगण भावणा नाम॑ श्रकयणो 
उदि सित्तर पन्नेससवास० कप्पाति चारणभावणा नाम श्रक- 
यणे उद्दिसित्तर सोलसवास० कंप्पाति तेयशिसर्ग नामे 
अमयण उददिसितर सतखवास०कप्पाति आसीवैस नामे 
अमयणेउद॒दिसित्तर सुशरसवास०कर्पात दिशिवेसभावणा 
नाम॑ अमयणे उददिसित्तर एएश वीसइवास पारयागस्स 
कृप्पति दिश्वि।ए नाम अंगे उद्ादिसितण वीसवा[स पारयाग 
समणे निर्गंथे सत्वसूआशण वाह भवाते ॥ 


अथ-तीन व्षकी दीक्षापयोयवाले साधु को आचार प्रफदप अथात्‌ आचा 
रंगसूत्र पढ़ना कव्पे है, चार घप की दीक्षा वाले को भीसूयगड़ांग सूत्ष पढ़ना 
फलूप है, पांच चप के दीक्षितकों दशा कल्प तथा व्यचह।र अध्ययन पढ़ने फर्प 
है, आठ घरपकी पर्यायवालेकों ठाणांग समवायांग पढ़ना कब्पे है दशव्षकी 
पर्यायवालेकों धीभगवतीसूत्र पढ़ना कर्पे है. इग्यारह चर्ष की पर्यायवालासा- 
घुखाह्दैयाबिमान प्रविधक्ति, महछिया विभान प्रविभक्ति, अगच्जुलिया, वर्गचू- 
लिया पढ़े, बारह चपेकी पर्याववाला अरुणोपपात, घरणोपपास, गरुड़ोपपात, 
घरणोपपात, वेश्रमणोपपात भौर वेलूघरोपपात पढ़ें, तेरांबषकापर्याय घाला 
उबद्ठाणश्रत समुद्गाणश्र॒त देवेंद्रोपपात और नागर्पारेयाचलिया अध्ययन पढ़े 
चोदद ब की पर्यायधाला खुवर्णमावना अध्ययन पढ़े, पंद्रह धर्षकी पर्याय 
चाब्य चारणमावना अध्ययम पढ़े, सोलह घर्षकी पर्याय वारा तेयनिसग्ग झ- 
, ध्ययन पढ़े, सतरद्द वे की पयोय वाला आश्ीविष अध्ययन पढ़े, उन्नलि 
धर्षकी पर्याय चाछ। दृष्टिवाद पढ़े और धीस वर्ष की पर्यायवाका सर्वे सुत्रों का 


0७ २०५ 


चादी होचे ॥ 


मूढमति ढ्रूढिये कदते है कि धावक सूत्न पढ़े तो उद श्रावकों के चारितन्रकी 
पयोय कितने कितने वर्ष की है सो फहा ! अरे सूढ़मतियों ! इतनासी विचार 
हीं करते हो कि खूत्र में साधुकों भी तोन घषे दीक्षा पर्याय पीछे आचारांग 
पढ़ना कलंप एस खुलासा कह्दा है तो श्रावक सर्वथाही न पढ़े ऐसा प्रत्यक्ष 
सिद्ध होता है ॥ 


भीपभइनव्याकरण झूत्र के दूसरे संवरद्वार में कद्दा है कि- 


२०४ सम्यकत्वसल्यों द्धार 


दिन कि श्र के के 
.. ते रुच्च भगवंत तित्थगर सुभासिय दसाविह चउदस 
ब्वै | 4005 हु नि ७ आफ. रिसि + 4.30......4. ९३ 
एच्वीहिं पाहुडत्थबेइये महरिसिणयं समय दिन्ने देविंद 
५५ [आप 
नरिंदे भासियत्थ ॥ 
भाबाथ यह है कि सगवत वीतरागने साधु सत्य चचन जाने ओर बोले 
इसभास्ते सिद्धांत उनको दिये, मोर देवेंद्र तथा नरेंद्र को सिद्धांतका अथे छुन 
के सत्य घचन बोले इसवचास्ते अथे दिया इस पाठ में भी खुलासा साधुको 
सूत्र पटना ओर आाचकको अथे सुनना ऐसे भगवेतने कद्दा हे जेठा लिखता हैँ 
कि “आवक सूत्र बांचे तो अनंत संखारी होवे ऐसा पाठ फिस सूत्र में है! ” 
बच्तर-भीद्शबैकालिफ सूच फे पट्जीचनिका नामा चौथ अध्ययन तक भावक 
पढ़े आगे नहीं; ऐसे भी आवश्यफरूत्र में कद्दा है;इस के .डपररंत आचा- गिदे' 
सूत्रों के पढ़ने की आशा भगधषंतने नहीं दी है, तो भी जो श्राचक् पढ़त हे थे 
भगषेतकी भाद्ा का सेग करते हैं ओर आज्ञा भग करने घाला यावत्‌ अनंत 
खसारी दोषे ऐसे रुज्चों में बहुत ठिकाने कदा है, ओर छुढिये भी इस बातफों 
मान्य फरते हैं; ॥ 


हर जेठा लिखता है कि “शआ्रीउफ्तराध्ययन खूच़ भें भावकफो 'कोचिद' कहा 
है, तो सुभ पढ़े विना 'कोंमिद' केसे कद्दा जावे? ” 


डउच्तर- कोविद! का अभथे 'चतुर-समझवाला' ऐसा द्वोता है तो भ्राषक्क 
जिनप्रधचन में चतुर होता है, परन्तु इससे कुछ सूत्र पढ़े हुए नहीं खिद्ध दीते 
हैं जकर सूत्र पढ़े दोयषे तो “अधित” क्यों नहा कहा ! जैठा मदमाते लिखता 
है कि 'भीभगषती सूत्र में केवकी प्रसुख दृशके समीप केवर्ली प्ररष्या घम्म 
झुनने फेघकक्यान प्राप्प करे उनको 'सुश्धा फेयली फट्दीये ऐसे फहा दे उत्त दूश 
बोलों में श्राथक आषिका सी फद्दे हैं तो उतके सुख से केचकी प्ररूष्या घर्म छुते 
सो सिद्धांत या अन्य कुछ होगा ! इसवास्त ।सर्दधाठ पढ़ते की लाज्ा सबको 
मादूम दोती दे” उत्तर-सिद्धांत बाँचके खछुनाना उस का भामदी फक्तत फेब्ला 
प्ररुष्या धर्म नहीं है परन्ठु जो सावाथे केबढी भगवेतने प्ररुष्या ई सा भावाथ 
कदना उसका माम भी केबली प्रुष्या धमं हो कहलाता हैं इसवास्त जेंवका 
करी कदपना अखत्य है सथा श्रीनिशीथ सूत्र मे कहा हे के _ 


सेमिवखु अअएशण उत्तपियवा गारतियंवा वाएए वा तंवा 
साइल्‍्जइ तस्सर्ग चउमासिये ॥ 
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अर्थ-जो कोई साधु अन्य तीर्ये को घाँचना देवे.तथा गुदस्थी को घांचता 
कक, ॥। ०५ कक 6 2 पु हक 
देवे अथवा वांचना देतां साद्याय्प देव, उस को चोपासी प्रायश्चित आबे ॥ 


इस वावत लेठा छिखता दे कि श्स पाठ में अन्य तीर्थी तथा अन्य तीर्थीफे 
शगूहरुथ का निषेध हैं: परन्तु घो सूख इतना भी नहीं समझा दे कि अन्य तीर्थी 
के शुहस्य तो अन्य तीयी में जागये तो फेर उसके फदने फा क्‍या भयोजन ? 
इसवचास्ते गुदसुथ शब्द से इस पाठ में श्रावकही समझ ने ॥ 


ज्ञेकर आवक खूब पढ़ते दोदे तो ध्ीठाणांग सूत्र के तीसरे ठाणे में साथु 
के तथा भावकके तीन तीन मनोरथ कहे हैं. उन में साथु श्षत पढ़नेका मनोंरथ 


७ 


फरे ऐसे लिक्ष दे. आरावकर्क श्रतपढ़देका मनोरथ नहीं लिखा है अब विचारना 
खाहिय कि आवक सूत्र पढ़ेंते होवे तो मनोरथ क्‍यों व करें ? सो सूत पाठं 
पह दै-यतः- ु 

..तिहि ठर्णेहिं समणे निर्गंये महाशिज्जरे महापज्जव- 
साणें मव्‌द्र कयाणं थ्रह अप्यवा बहुं वा सु अहिज्जस्सा 
में कया अहं एकटलविहारं परहिम उवसंवज्जित्तार 
विहरिस्सामि कयाणं अर अपच्छिममारणंतिय संलेहणा 
मूसणा कूसिए भत्तपाण पडिया इफ्लिए पाओवगर्म काल- 
मणशवक्‍्केसेमाणें विहरिस्सामि एवं समशसा सवयसां सका | 
यसा पड़िजागरमाण निर्गेगे महाणिज्जरे पज्जवसाण भव्‌ह ॥ 

अथ-तीनस्थान के धमणनिश्रेथ मद्ानिजरा और मदहापयंधसान करे ( ये 

हीच स्थान फदते हैं ) कब में अप (थोड़ा) और चहुत झत सिद्धांत पढ़ेगा ? 
१. फब में एकलछ॒विद्दाश क्‍प्रतिमा अगीकार फरके विचरूगा ? २, ओर कब में 
अतिममारणांतिक संलेषणा जो तप उस का सेपन करके रुक्षद्ोकर भातपाणी 
फा पशकल्लाण करके पादपरोगम अनशन करके झृत्यु फी वांच्छा नहीं करता 


डुआ विचरुंगा ! ३, इसतरह साधु मन घचन काया तीनों कारण करके भवति 
ज्ञानरण फरता हुआ महा निज॒रा पर्येवसान करे ॥ 


अब झावक के तीन म्नोरथों का पाठ ऋदते दें ॥ 


२०६ सम्यक्त्यसल्यों द्वार 


तिहि गणेहि समणोवासए महारिज्जरे महापज्जवसाणो' 
भवह तेजहा कयारं अहं अप्प वा बहुवा परिगह चहस्साम 
कयाणं अहंसुटेभावैत्ता आगाराओ अगणगारिय पव्वइस्सामिं 
केयाणं अह अपाब्छिममारणंतिये सेलेहणा क्ास्रिय मः 
त्पाण, पाडेया इक्खिए प्शओवगर्म कालमण -वक्‍्कंखेमारो 
पिहारससाम एवं समणसा सवयसा[ सकायसा पाटिजागर बाणे 
समणेव/सए महाणिजष्जरे महापजंजव साणे भवह ॥ 


अथ-तीन स्थान के श्रावक महानिजेर महा पर्यबसान करें तद्यथा कब में घन 
घल्पा द्क नव प्रकार का: परिप्रह थोड़ा और बहुता त्यागन फरूंगा ! १, 
में छुंड़ होकर" आगार जो “गृहवास उसको त्यागंक अणगारबवास साधुपणा 
अगीकार करूँगा: ९, तोसरी संलेषणाका मनोरथ पूर्वचत्‌ जानना'॥ हि 


* इससे भी ऐेस-दो सिंध होता दे कि आवक सूत्र वांचे नहीं इत्यादि भने् 
दर्शातों से खुलासा सिद्ध होता हे फि.सुनि.-पिद्धांत पढ़े ओर मुनियों को दो 

पढ़ावे, भ्रावकों को तो आवश्यक, दृशवेकालिक के चारं अध्ययन ओर प्रकर- 
णादि अनेक ग्रेथ” पढ़ने, परन्तु भ्रावककोः सिद्धांतपद़नेकी संगवेतने आह 
नहीं दी है... ॥इति ॥ 


५४७० «७७ छा 


(४६) हृढिये हिंसा .धर्ग। है इस. बाबत । 


इस ग्रन्थ को पूण करते हुए' मार्दूम होता है के जैडे हुढ़कका बनाया 
संमफितसार नोमा भन्ध गॉडछ (:सू्ा काठीयावाड़ ) वाले कोठदारो नेमचेदने 
छेपवाया दे-उस ने भादि से अततक जन शासख्ाचुर्सार आर जनाज्ञा साजब 
चंतते वाले परपरायेगत जन मान तथां आवकःाका (हिला धमा) ऐसा उपतास 
दिया है ओर अप दया घर्मोषनरयें हैं, परन्तु शाख्ानुखार द्खन स तथा एन 
इुढीयोंका आचार व्यवद्दार, रोतिभांते ओर चालचलरून दखन स खुलासा भा- 
छूम होता दे कि यद ढूंढियेदीः दिंसाधर्मो दे- भोर दयाक़ा यथा भा रूप 
नहीं समझते दें ॥ 


० 5 शल 


डूँढिय हिंसा धर्मों है इस बायत २०७ 


सामान्य दृष्टि से भी विचार करें तो जैसे गोशाले जमालि प्रमुख कित॒नेक: 
मिन्हवोंने तथा कितनेक अभव्य जींवोने जितनी सखरूपदया पारी हे । उतनी 
तो ।कसा दृढकले भी नहीं पल सक्ती हैं; फक्नत सुंद्द से दर्या दया'पुकारना हो 
जानते है, भर जितनी यह सरूपदया पा छते दे उतनी भी इनको निनन्‍्ह॒र्वोकी 
तरह,जिनप्ा के घविराधक होन से हिसाका ही फल देनवाऊी है| निन्द्रनों ने तो 
सगवेतका एफ एक दी घचन उत्थाप्या दे और उनको शास्त्रफारने मिथ्याइष्टि 


मे 
फहा हू यत+ 


: प्यमक्‍्खरंपि एक्कोपि जो न रोएड सुत्तनिदिदठ । सेसे 


रोयंतो विह मिच्छदिदठी जमालिव्ब ॥ १॥ . 


पर रे श्र पु 


“ 'मूढ़मति हुंढियांने तो सगवेतके अनेक वचन उत्धापे है, खुक विराधे दें, 


'सूत्रपाठ फेरदिये हैं, सूद्मपाठ छोपे है, विपेरीत अर्थ लिखे हैं, मोर विपरीत ही.” 
फदते हैं; इसबास्ते यह तो सथे निन्‍द्॒बों में शिरोमाणि भूत है ॥ 


अय द्वंदिय दयाधर्मी बनते दें परन्तु थे केसी दया पालते हैं. गरज द्याका:: 
भाम लेकर किस फिस तरहफी हिंसा फरते है सो दिखान वास्ते कितनेक दृष्टांत 
लिखके वे हिंसांधर्मी हैं एसे सत्यासत्य के निर्णय करने चाले झुंपपुरुंषों के. 
समक्ष मालूम फरते हैं. ॥ 


(१) सुलेंमि उच्णपाणीको गेरमी में इंयाले में तथा चोमोसे में जुदे। झुंदेग कालि 
कद्ा-द-उस-काल-फे-उपरांत -उध्पाणी से -भी सचित्तरंणका-सस्मव है-ठो-“ 
भी हुंढोंगे काज़ के प्रमाण बिना पाणीपीते-हैँ इसवास्ते फाछ उल्छेघन- करा 
पाणी फद्चादी समझना +॥ 


(२ रान्नकों चुज्दे पर घरा पाणी प्रातः को लेकर पौते हैं, जो पाणी रात 
फो चुददा खुला न रखने चांस्ते घरनेम आता है (प्रीयःयह रिवांज॑गुंजरात भोर- 
कह फाठीयाबाड़-में हूं) जोकि, गस्म-तो-फया, - परन्तु:कृवोष्णः:जर्थात्‌ ोड़ासा 
गुरम हाना भा असम .है इसवास्ते चो पाणी भी -कब्चा हो समझना | 


(३) कुम्द्ार के घर से मिट्टी सहित पाणी छाकर पीते है जिस में भी सः 
चित्त औरु .पाणी/भी साित्त -होनिले अचित्त तो क्या होनोहै परन्तु! जकर 


वि >320/32224 अप. िय ऐप कील पथ व/ गज, कलम लय कि ललदीक का उ # का अ ब्कन- अ क् जा कं हे मं रु जा कक हपी सज 


के 


# दूंढीये घावणका पाणी शास्क्ोक्त मर्यादाराहित कच्चाह पीते हैं 


र्फ्द सस्यकक्‍त्यशक्यो द्धार 


ः ; 
अधिक समय ज्ैसका वैसा पड़ा रदे ठो उसमे बेइन्द्रि ज्ञीषफी उत्पत्ति दोनका 
सभस्व दे। 


पु | रत न 
(४, पाथीयाँ (डपले ) थापनेका पाणी झाकर पीते है ज्ञो अचिक्त तो नई 
मु है के 5 ४ ० पु डक न क 
होता हैं परन्तु उस में बेइन्द्र जीवकी उत्पत्ति हुई दृष्टि बोचर दोती है ॥ 


" (५) स्थियोंके केचुफी (चोली) वगरह कपड़ोंका घोचण छाकर पीते हैं जिस 
में प्रायः जू्ी अथवा मरी हुई जूथें के फलेवर होने का सम्भध है पेसा पाजी 
पीने से हो कई रिखें। को जलोद्र होने का समाचार खुणने में आया है। & 


९ 


',, '६), पूर्वोक्त पाणी में फकत एकेंद्रि का हो भशक्षण नहीं है. परन्तु बेइन्द्रिका 

के रे | हे ० ८. ८ हि नि 0 5 2 
भी भक्षण है; क्योंकि ऐसे पाणी में प्रायः पूर निकलते हैं तथापि दूढियों को 
इस बातका कुछमी विचार नहीं है। देखो इनका या घर्म ! २ * 


कि 


४ (७) गत दिनकी अथवा रात्रि की रवखी अथोच बासी, रोटी दाल/खिचड़ी 
चगैरद छाते हैं और खाते हैं,शाखरकारोंने उस में बेइनद्र' जी बोंकी उप्तत्ति कही दे 
(८) मर्यादा उपरातका सड़ा हुआ जचार छांकरं खाते हैं. उस में सी बे- 
इन्द्रि जीवों की उत्पत्ति कही है ॥ क 
(५) विदल अथोत कश्चीछाछ, कन्चादूध, तथा कश्चीदृही में फठोल * खाते 
हैँ, ० हे कि के से म्ि #३ 
“ जिसको शा्खकारने अम॒क्ष्य कदा दे ओर उस में बेइन्द्रि जीब॑की उप्तत्ति 
कही है। हेढकोंको तो विदछका खाद अधिक आता है क्‍योंकि कितनेफ तो 
जप है हल 8 न्कम ३ आज न 
फकत मुफतकी खीचड़ी और,छाछ बगरद खाने -के छोमसेही प्रायः ऋषजी 
न 
* झूठे चतनों का घोवण हलवाई की कड़ायोंका' पाणी जिस मे से कई दफा 
' कुत्ते भी पीजाते हैं जिस में मरी हुई मक्खियां भी होती दें. छुनाराके कड़ा का 
पाणी जिस में सूभर के बालों से गहने आदि घोये जाते है अत्तार के अरक नि 
कालनेका पाणी इत्यादि अनेक प्रकार का पाणी भी जेते हैं * 





', $ झूठें बत्तेनों के धोवण में अन्नादिकी लाग होने से तथा मादी आरिके 
पाणी में हाथआदिक मैआादि अश्युत्ति होनेसे सन्मूरिछम पत्राद्र की भी खूद 
दया पलती दे । | 

# जिस अनाजके दो फाड़ दोजायें और जिसके पोड़ने से ठेलन निकले, 
देखा जो कठोलछ; मांद, मूंगी, मोठ, चने, दरवें, मैये, मसूर, दरर आदि मिस्सा 
अनाज, उसकी विदल' सका दै। 


हँढिये हिसा घर्मी दें इस बाबत २७९, 
बनते है, परन्तु इससे अपने महात्रतों का भंग होता है उसका विचार नहीं 
फरते हैं। 
(१०) पूर्षोक बोलोंमे दक्शोये सूजिय दूंढिये बेइन्द्रि जीबोंका भकझ्कण करते 
हू देखोये इनके दयाधम की खूबी ॥ 


(११) सुओं में बाइस असश्ष्य खाने बर्जे हैं तो मी ढूंढिये साथु तथा भावक 
प्रायः सच खाते हूँ श्रीमगचूलिया सूत्र के मूल पाठ में फद्या है यतः- 


एवं खलु जबु महागुभावेह सूरखिरो्ह मिच्छत्तकुला 
ओ उस्सग्गोववाएणं पाड़िवोहिएण जिणमए ठविया बत्तीस 
अगतकायभक्खणाओ वारिया महु मह््ज मंसाई बावीस 
अभक्खणाओं णखिसेहिया ॥ । 


अर्थ-पऐसे निशुयय दे जबु ! महाज्ुभाव प्रधाना चार्योने मिथ्यात्वीयों फे 
कुछ खत उत्सगोपचाद करके प्रतिवोध फे जिनमत में स्थापन फरे, वत्तीस अर्नत 
काय खानेसे हटाये, और शहत, शराब मांस वगैरह बाईस अभक्ष्य खाने का 
निषेध किया, शास्रकारोंने वाइंस अभस्यमें एकानद्र, वेदातदि तेइन्द्रि और निगो- 
दिये जीबोकी उत्पत्ति रद है तोभी दूंढीये इनको सक्षण फरते हैं। 


(१२) दुढीये अपने शरीर सर अथवा वस्त्र भें से निकली जूओंको अपने 
पहने हुए वख्ममेंद्ी रखते हे जिनका नाश शरीरकी दायसे प्रायःतत्फाल ही 
कर 
होजाता है यद्द भी दयाका प्रत्यक्ष नस्ना है ॥ 


(१३) दुंढीये साधु साध्वी सदा मुद्द के मुखपाटीवांधीरखते हैं उस में बारे 
चार वोलनेसे धूक के स्पश्नोस सन्मू््छिम जीघकी उत्पत्ति होती है और निगो- 
दिये ज्ञीबंकी उत्पत्ति सी शास्रकारोंने कही है निर्वेवकी छुंडिय इसबातको 
समझते हैं तोभी अपनी विपरीत रू ढे ॥ त्यागनहीं करते हैं इससे थे सन्मूस्छिम 
जीवकी हिंसा करने वाके निश्चय होते दे ॥ 

(१४) कितनेक हुंढ़िये ज्ञगल जाते हैं तब अशुचिको राख में मिला देते हैं, 
जिस में चूणिये जीबों की हिंसा करते हैं ऐसे जानने में आया है यही इनके 
दया धैंम को प्रशेशा के कारण मारूम होते हैं। । 


२१० / श्रश्यकत्वसल्थोद्धार - 


(१५ ढूँढिये झब गाचरी जाते हैं तब फितनीक जगह के आवक उनकी 
चकफिसे दूर खड़े रखते है मालूम होता दे कि चौके में आने से वे लोक॑' श्रष्ट हो 
ना मानत ह॒गि, # दूर खड़ा होकर रिखजी रूुझते हो ? ऐसे पूछकर आओ देखे 
सो ल.छता है इससे माकूम होता"दे कि छुढिये मेसूझता आहार ले जाते हैं ॥ 


(१६) छुढीये शहत खा लेते हैं, परन्तु शास््रक्वार उसे में तद्ण वीके सब्मृ 
इहिंछम जीयो की उत्पत्ति कही है। 

(१७ छुंढीये मकसणखातें हैं उस में भी शाख्रकार ने तद॒णें जीवों की 
उत्पति फही है । 

(१८) ढुढीये लस्सणकी चटनी भाषनगर आदि शहरों भें दुकान दुकान से 
लेते है देखों'इनके दया घमे की प्रशंसा? इत्याद अनेक काय्यों में छुदीये 


प्रत्यक्ष हखा फरते मालूम होते. हें इसचारुते द्याघर्मों पा नाम घराना घिरू 
कुल झूठा है थोड़े द्वी दश्टांतोंसे ब्राद्धिमान और निष्पक्षपाती न्‍्यायधान्‌ पुरुष 


समझ जाघेंगे ओर ढंढीयों के कुफेदे को त्याग देखेंगे ऐसे समझरर इसचिषय 
को सम्पूण फरा है-॥ ॥ इत्नि ॥ 
ननजजजज--+-न्‍.808त#>0४रडठ- ४-५. ५........ 


ग्रन्थंकी पूर्णाहाति 


चादुछ दकाडत इुत्तम 


हि. 


घाति ध्वांतमय सुख विषभय हृग-श्रमंधारामंयी तप 
नता खुता न भगवन्मूत्तिनवाप्रेत्तिता देवेश्वीरंणपुं 
हृदय रानदितवादेता | है 

येथेतां स्ुपासते कृतांपिय स्तेषषी- परविश्रेजज्ः ॥ १ 








# बेशक उन लोगों की बिलकुछ नादानी मांछूम दोठी है जो इन को अप 
चऔके में आने. देते हैँ क्यों कि-प्रथेम तो इन दूंढीयों में प्रायः जाति भातिका कुछ 
भी परद्वेज नहीं है, नाई. छुम्हार छींवे, झीवर चमार यगेरद् हरेक जातिको 
साधु बसा लेते हैं. दुसरे र में पानी व होनेस्े - झुद्ा सी नहीं घोते हे अगर 
घाते भी दें, तों पेशाबसे ऐसे अ्रष्टाचारी दाते 6 ॥ 


अन्थंकी पुर्णाइाति २११ 
४ जे है 

भावाये-सम्यग्दारे देवताओंने और जघाचारण विद्याचारणादे मुनि पुंग- 
वान झुद्ध हृदय और आनंद्करके चेद॒ना करी है जिसको, ऐसी श्रीजिनेश्वर 
भगवेतकी घसत्ति को जिन्होंने नमस्कार नहीं करा है,उनका सवा जों हृदय सा 
अधकारमय दे. जिन्दीने उसकी सतुति नहीं करो है, उनका सुक्ष िषमथ है, 
आओर जिन्होंने भगवतकी मृ।त्का दशन चह्दी करा है, उनके नेत्र धूर्यकी शिखा 
समान हैं; अथात्‌ जन प्रातमा से विमुख रहते वाला के हृदय, मुख आर नत्र 
निरथेफ है; ओर जो घुद्धमात्‌ भगवत की प्रातमा को उपासना अथात्‌ साक्त 

पूजा प्रमुख करते हे उनका मलुष्य जन्म पचित्र अथात सफछ हैं ॥ 


इस पूर्षोक्त काव्य के सार को सहृदय में अकित करके ओर इस अंम्धेकों 
आय्रत पर्थत एकाञश्रचित्त से पढ़कर हूढकमती अथवा जो कोई शुद्धमार्ग 
गवेशक भव्यप्राण। सम्यक् प्रकार सर नष्पक्षपात दाए्टल विचार फरगे तो उत्त 
को आंतिसे रहित जैनमाग जो संचेग पक्ष में निरमेकपणे प्रवत्तमान दे लो सत्य 
ओर दूंढक घगरद जिनाजश्ञा से विपशितमत असत्य है ऐसा निइचय दो जायेगा 
और अन्य बनाने का हमारा प्रयत्त सी तथवही साफद्यता को प्राप्त होगा ॥ 


शुद्धमाग गवंशक और सम्यक्त्वासिलापी प्राणियाका मुख्य रक्षख यही 
हैं कि झुद्ध देव गुरु मोर धमको पिछानके उनको अगीकं।रए करना ओर घमम 
अशुद्ध द्व गुरु घर्मेफा त्याग करना, परन्तु चित्त म्रें दंभ रखके अपना फक्का 
खरा मान वेठके सत्या खत्यका चिचार नहीं करना, अथवा विचार करने से 
छत्यकी पिछात दोनेसे भी अपना भ्रहदण किया मार्ग असत्य भालूम होनेले भी 
उस फो नहीं छोड़ना और सत्यमाग को अहण नहीं करना, यद्द लक्षण सम्वक्टव 
प्राप्तिकी उत्कंठाबाले जीवोंका नहीं है, और जो ऐसे होचे, तो हमारा यह प्र- 
यत्न भी निष्फुल्ठ गिनाजावे इस वासुते प्रत्येक भव्य भाणी को दृछ छोड़के सत्य 
मार्ग के धारण करने में उच्यत होना चाहिये॥ | - 


यह ब्रन्ध हमने! फकत शुद्धता द्धेले सम्कत्वदाटि जीवोंके सत्या सत्य के 
निणय वास्ते रचा हे हम को कोई पक्षपात नहीं दे ओर किसी पर द्वेष चुर्धि 
भी नहीं हे इसवास्ते समस्त भव्यजीयों को यह अन्य निष्पक्षपणे लक्ष में लेकर 
इस का सदुपयोग करना, जिप्त से घाँचले बालेकी और रचना करने वालेकी 


घारणा साफल्यदा का पाप होवे ) तथास्त्तु ॥ 
जा सा ८-3० ला ननन 


इंति न्‍्यायांसोनिधितपगच्छाचारय भरीमाहिजयानंद्ूरि (शीआत्मारामजी) 
विराचत, सम्यकक्‍त्वशब्यांद्धार समाप्तः ॥ 


रेशर 


सर्वेय्या 
६६वन->आपक१ १9 
सचस्य॑ 


भाखन शहत पीघ गसत असंख जीच, 
कुशुरु कुपथ लीव यददी घानी बाची है। 
विदल निगल रस गसत असंख तस, 
रसमा रखक रस स्वादन में रायी है ॥ 
अखन की खान है संघान महा पाप खान, 
जाने न अज्ञान पएतो मसूरी जैसे कायी है! 
फेर मूढ़ दया दया रटत है रात दिन, 
दयाका न भद्‌ जाने दया तोरी चाची है ॥ १॥ 
प्रथम जिनेश विव सढ़ माति करे निंद, 
मनमत घार चिंद छाग करे हासी है। 
गोतम छुघमेस्वरामी भद्ववाह मुणघामी: 
उमास्बाति झुद्धब्याति निंद परे फासी है ॥ 
डइरिभद्र जिनभद्द अभेदेव अथ कीघ, 
मछेगिरि हमचेद छोर ओर भासी है। 
विना ग्रुरु पंथ काढ़ जननाथ मत फाढ़, 

फर कहे दया दया दया तोरी मासी हैं ॥ २ ४ 
उसम उदक नित मोगत अमित चित, 
अरक सिरफ तील चखत अनाइ है। 

चरलत अनेक रस दि तक कांजीकस, 
फद्मूल पूर कूर ऊतमति आइ है ! 

बेंगन अनतकाय खावत दे दोर धाय, 

मन में न घिन काय ऊंधीमति छाइ है । 

फेर सूड़ दया दया रटत दे निशद्नि, 
दयाका न भेद जाने दया तोरो ताइ है ॥ ३॥ 
लिखत सिद्धांत जेन मनमांजे आंदे फेन 
दिरदे अधेर ऐन मूठ बहुताइ है | 

अतिदि फिल्श कर ०दी सन रोश घर, 
खात पन्ने छोरकर राड़ अति छाई दे ॥ 


फथ्यामांते वानों कद्दे पुरव व रात गह्टे'। 


मूढ़ माति पेथ गह्दे दीक्षा मन ठाइ दे। 
बिना गुरूुनेश घर जिनमत दूर कर, 

८०. ॥ पे लोंके [&प [] [के 
फेर म्ुढ़ दया कहे ऊोंकेकी लुगाइ दे ॥ ४॥ इात॑ ॥ 


॥ औ भ्रात्मा्नंद जैन एस्तक प्रयार मंडल का चंदा ॥ 


जिन दाता छोगों में दान देकर भी जात्मानन्द जैनपुस्तकप्रचार मेडल को 
० [0 के 
सुहृद यनाया है उन्तका धाम धन्यवाद सद्दित प्रकट करते हे गौर ज्ञो महाशय 
५ #क 8. पर दा ० 4 पु को रे 
अवदान भेजंगे उनका ताम आागामिक अन्‍्धों म प्रफाशित फिया जावेगा ॥ 
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६८१) जोड़ छुल रकमका है 


छुछ रूपया आजतक इमारे विकट पहुंचा है आगे को श्री सघसे प्राथना 


है कि शीघ्रता पुरवेक इस मंडल फी सहायता करें, जितनी शद्दामता बढ़गी 
जतना दी घमे का प्रचार साथिक द्ोगा ॥ 


इ | शेठ दोशचन्द जी 


घठ हू।लितराध्र 
॥( 


जन॑ल सेकद्री 


मेउुलपिल का 
दल्ेलासिंद जी 


फलतला 
दिव्की 


८॥ 


००... 


5 २5 
चाज' 


5, 


श्र्छ 


(अज्ञभर) 


जी 


सच 

5. 
जाज 
हज 


शबर (दोशीयापुर) 
# २५ 
 जाहरी (दिल्ली) 
प [पु 


दरी (आगरा) 
दाद थू. पी.) 


कप 
|| 


डे 
जज 


विक्रयार्थ पुस्तकें 
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१७ नलचपद्‌ पूजा "० “)॥४ ण मु 
१५ सूत्तर भेदी पूजा ५०० छ शक 
१६ जन घमं फा रघरूप हिन्दी -.... ) कं करे 
शछ इसाई मत छचमताप्ता ५ वी) रत ह्ड 
१८ नवतत्व «« छपताहै ,, १ 
१९, स्तघनावली ««» खपेगी आर रा 


१२० सिद्धांत सामाचारी हिन्दी ... ॥) प्रवतक कांति विजर्यज्ी तथा मुन्ती 
ऐ श्री अमर विज़यजी रचित 


(४२: ) 


११ तत्वाथछूद्य साषांवर हिन्दी ... छपेगा सुनी अमरदिजय जी राचित 


२२ छुंढक नेज्नांजन..- * छपदाहे + ऊकऋ 
ए३ धर्मना दृश्वाजा ने जोधनी द्दिग ॥) न] & क्र 
श४ आय देश द्पेण »« ॥'सुनीशांतिबिज्ञनजीरचितजबसासयमेंये 


२५ पूष देश तोथ स्तवनावक्ी * ।-) छुनी द्सावजयजी रचित 
रए६ हंस बित्ोद प्रथणल भाग. «» 0 डरा 


दर हरे 


२9 # दूसरा सांग «« ॥0 #ः न दे 

२८ प्रश्नोच्चर घुष्पताछा' + -«« ॥) बज न व 

१९, पंजाब देश तोथे स्तवताधलढी ॥) मुनी बल्लभविज्ञयजी राखित्त 
३० छुंढक-देत शिक्षा गए्प दीपिका शसीर ॥) है गा 

३१ नन्यानरूव प्रछारो पूजा * |) के 
३९ पंच कयाणक तथा शुरू सहाराजकी अष्प्रफारीपूजा |) # ह 

३२३ चना पत्र (समतरों का खुलास हे) मुफ्त मु] १8 

2४ संजना ननन्‍द प्रक्ाश. «७ छलपताहई ,, ५, हर १9 

३५ जैस भा ,. ** छपताई + बा 
३६ छुढक मत समीक्षा ,,. «- 0) छाला जयद्याढूओ राचित 


३७ द्यानन्द मुख चपेटी का _... | +) » उठाछुस्दालजी राचित 
३८ समकित बाला निबंध... »« ।-) शेठ झुलावचन्द्जी ढढ्दा एम, ए 


३५ जस्बू नाटक ,. *»  )) बाबू मंगछखेनजी भरतपुर रचित 

४० अजना छुदरी नादक -« १) » फन्‍्हैयालालऊी ,, रुखित्त 

४१ प्रश्नोत्तर रत्न चिंतामणी -.. #) झछेठ अनूपचन्द मछूकचन्द रचित 

४९ अढार दूषण निवाशक «« 55 | ४ छः 
४३ कलझुगी कुलदेची झुफत;शठ जवाहरलछाछ लिकन्द राबा ३ रचित 
४४ भजन पंचाला . «»  छंपतो |... +# डा 


४५ विजयानिदाभ्युद्य म्हाकाच्य संस्कृत झुजंराति भाषा लहितं ३) 
६ पूज्यएद श्री १००८ श्रीविजयानन्द्सूरि जीवन चरित्र छु० अम्रचेद परमार 
> शाज्नी भोजन अभक्ष विचार उद्दू सुर्फत शठ रिखवदास खिकल्द्राबाद रचित 


वा हब्दा ... +» 8 डर हा डरा 
४८ चाल्मपदेश दिनदी «» )॥ वाबू जसदेतरात जैनी 
४५ चवांच बश आचार - )। पोष्दमास्टर लछेखूराम राचत 
५० छुढक पोछ उ्दू.__.. _*« सझुंफ्त वाबू हुकमचन्द्जो जन डदायाता 
५१ भ्रज़न झुक्कावली -« )॥ आमात्मानन्द जेब सभाएं पजाब 
- ५२ चेंसनाथका बाशमाखा उदूं «« “) श श्र छः 


५३ शुरूद्रता स्तवच उदूँ पे हा मा ह 


!] 


( ३) 
५७ गुलदस्ता जात्मद्श उद...... -) भाभात्मानन्द्जी जैन सभाएँ पेजाब 


शआऔीमदानन्द विजय हिन्दी «» ) १३ रत हा 
५६ जहालते दुढिया उद्ू | 9, 9 
५७ मुरुशन रागपुर विद्ार उदू' ««» *) रे 5 १ 
७५८ भजन रत्वाकर उद़ूँ न का छठ छः 
५५ दूंढक मत पराजय *« सुफृत ४ ११ हे 
६०्अर्जुभव प्रकाश! > बन 9 भ् 99 १ 
६१ वीन घुईनों पन्‍थ शास्त्र विझद्ध... » गुजराती काषकों रचित 
६२ खुधारस रुतवन संत्रह जी ० 5 र 
६३ छुमापत स्तवनावकी ४३ ० ४-. -अऐे भर 


चिकागो प्रश्नोत्तर-पद एक नपीन प्रन्थ दे, इस के कर्ता जगत्मसिद्ध 


भद्यासुनीराज थ्री १००८ भीमद्धिजवानन्द सुरोश्चर (श्रीआत्मारामजी) महाराज 
हैं बिदित दोकि स० १८९३ ई० में ज़्व मि० बीरचंदराघवजी गांधी चिकागो 
(कमरीक्का) फी धमे समाजमें इन भद्दात्माके प्रतिनिधि होकर गये थे,डझख समय 
मि० गांधी के कददने से तथा खिकागोधमलसमाजकी ख़ास प्रेरणा ले इन महात्मा 
में अपने अग्राघ शानभंडार से तत्वपुँज रूप यह अन्ध निर्मोत्र किया था, इस 

इंश्चर फया हे जैन फेला इंदचर भानत हैँ अन्य मताबलेदी केसार इंइंचर 
गानते द्द जग़व का क्तो दै या नहीं, कमे क्या दे, क्मके कितने भेद्‌ हैं, 
जीव ओर कमे का क्या संबंध हैं, फमे का कत्तो जीच आपदी है वा अन्य कोइ 
इससे करवीता है, अपने किये का फल निमित्त हारा जीव भोगता हें, 
वा अन्य क्लोई धुक्तान वाका है, से मर्तों का किसर विषय में पररुपर 
ऐक्चता है.मोक्षपद्‌ से जीव पुनः संखार में नहीं आता पुनजेन्म की सिद्धि 
आत्मा की सिद्धि, इद्चर की भक्ति छा फायदा, भौर किस रोति से करनी 
चाहिये सूर्ति केसी और फ्यों माननी चाहिये. मनुष्य का और इंइचर का दचयार 
संचंध सब मर्दों पाले मानते है. साधु ओर शुहरुथी का घन और सांसारिक 
जिन्दरग के नोतिपूवेक लक्षण. वाना प्रकार के घमशार्त्रों के अवकोकन की 
आवश्यक्ता और उस से होते फायदे, घरेशास्रावद्षोकनके नियम, इत्यादि 
अनेक तत्वपद्मार्थों जा स्वरूप इस में सा है, अति सवोहर कपड़े की जिद 
कत्ता की घइ फोटो सहित सूल्य फकेचछ एक १) रुपया है ॥ 


जैन भादुः-अछ समय हुआ दृढक मताध्यक्षणी श्रीमती पाछेती 


7 


/ 


सत्या4-बनन्‍्द्रोदयजन नामर्की एक पोथों रची थीं, जो लाहोर से छपकर 
>क। है कु ०. ०] १७ [० डर [का ७ 

भक्तट हुई थी जिसमे सूर्तिपूजनादि सनातनजैनघर्मीयकछत्यों पर अनेक छुतव्के 

ऋऋर फागज काले किये दे, जगजलासिद्ध एक महाद विद्वाम ने प्रत्युतर झप उस 


(४) 


का खंडन किया है, जिस को छपचा कर प्रकट फरने का साहस हमने उठाया 
है, प्रथम साग घार आने में ओर पीछे ले अधिक सुद्वमें मिलेगा ॥ 
जेनघमका स्वरूपू-ताम से हो प्रकट दे कि इस भें जनधम के तत्वों 


का स्वरूप दे मानों सागर फो गागर में बंद किया दे इस के कत्ता सी प्रसिद्ध 
भद्दायुन्तिराज भीआत्मारामजी दो हे इसके अधिकतर प्रचाराय कत्तो फे फोटो 
सहित इसफा मूट्य दमने फेवछ दो आने रखा है, सो दोसो के खरोदार को 
एक आना प्रांते कापी दां जाचेगी ॥ 

नवग्रह शांति-भी मद्भद्वबाइस्वामीजी महाराजने यद नवश्रदशांति 


शरचकर जैनजाति प्रति अतीव उपकार किया.परन्तु आधुनिक समय फे अटदशः 
जैन सस्केत समझ नहीं सकते अतःरोगादि के समय हमारे भाई छाचार अन्य 
देचोकी पूजादि फरा कर निवाद् करते दे इस श्ांदे फो दूरक्रने के लिये गद 
मद्दाराजकी सद्यायता से हमने इसको भाषांवर सहित छपचाया है इस प्रें प्रत्येक 
अह को दशाम यंत्र ददन फी घस्तुय आदि सर्वे बिधि हे ऐसे अमूल्य रत्न का 
म्रूव्वरल्त हो रखा जावे.तो उचित दे परन्तु सब साधारणके खुलभार्थ इमने इस 
का सूल्य फेवछ डेढ आता- ।रखा हे. सामथ्यवान भ्राषकों को एसा रत्न सुफत 
धांटना चाहिये बांटने वास्ते जो खधेदें उससे एक आना प्रति फापी [लिया जावेगा ॥ 


निन्यानवें प्रकार की प्रजा-डित्राज श्रीमान श्रीवीरविजयजी 


मदाराजने विक्रम सम्बत्‌ १८८४ में तीथोघिराज सिद्धक्षत्र भसद्धाचछजा को 
थात्रा फरके चढ़ावारूप निन्‍्यानवें प्रकार की पूजा रचकर श्रीगिरिराज को स- 
मरपण फी थी जिस में जो कुछ पेडित्यता भरी हे पंडितजन द्वी जानते दे परन्तु 
ज्ो राग रागनीयां देशीयां दे, वद प्रातः आजकल छोग न गा सकते द्वं ऑरन 
डोकर९ समझ सकते दे भर खासकर पंजाब मारदाड़ जाए देशों के कोगोंको 
तो गुजराती भाषा का समझना अति फढ़िन द्वोरदा हे अतः श्रामान महान 
शज प्रालिद्ध श्रीआत्मारामजी महाराज के शिष्य प्रशिष्य परमविख्यात विद्वान 
मुनिराज भीवदलसविजयजी महाराजने आधुनिक समयके भचिछत तथा नाढ- 
क केपनियों के राग रागनीयोंकी देसी. पर हिन्दुरुतानों भाषाश्र (नेन्यानच पका- 
शकी पूजा रचकर मदहोपकार किया दे दमने इस मोद कागज पर स्थूलाक्षरा 
सें छपवाया है, सूृल्घ केचल |) दे डाकव्यय माफ ॥| 


द सिलने का पठा-ज़सबंतराय जैनी * 
लाहौर (पंजाब) 


